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जि 
आरिम 
परमात्मन सच्चिदानन्देश्वराय नमो नमः 


अधथ-- 


ध्यानयोगप्रकाशः 
तत्र ज्ञानयोगो नाम प्रथमोअ्ध्यायः 


आदो प्राथेना 


ऑऔ-विश्वान देव सीवतदढेरितानि 
परासुव । यद्भद तन्‍न आसुव ॥( १ ॥ 
ओशेगम शान्तः ३ ॥ 


यजु० अध्याय ३० मं० ३॥ 


अथः--डहे सबच्चिदानन्दानन्तस्वरूप ! परमकारुणिक ! हे अनन्त- 
विद्य ! परत्रह्म परमांत्मन | 

( देव ) आप विद्याविज्ञानाक प्रकाशक तथा सकलजगडिद्गद्योतक 
ओर सर्वानन्दप्रद हैं। सथा-- 

( सवितः ) हे ज़गत्पिता ! आप सूर्यादि अखिल सृष्टि के कत्ता, 
से श्वयंसम्पन्न, सर्वशक्तिमान और चराचर जगत्‌ के आत्मा हैं । 
इस कारण हम सब लोग श्रद्धा, भक्ति, प्रेम आदि अपनी सम्पूर्ण 
माज्क्तिक सामओझी से सविनय अर्थात्‌ अत्यन्त आधीनतापूर्चक अभि“ 
मानादि दुष्ट गुणों को त्याग कर शुझ भात्मा और अन्तःकरण से 
वारंबार यही प्रार्थना आप से करते हैं कि हमारे ( विश्वानि द्वुरि- 
तानि ) सम्पूर्ण दुःस्यो ओर दुष्ट गुणों को ( परा खुब ) कृपया नष्ट 





क्‍ ध्यानयोगप्रका रा | 
कर दीजिये और हमारा (# यरूठम ) कल्याण, जो सब दुःख्रो 
दुर्ग णो और दुव्येसनों से रहित तथा अभीष्टपूर्णानन्दादि भोगों [झोर 
शुभ गुणों से यक्त हें 

( तन्‍न आ्राखुब वह हम को सब प्रकार सब ओर से और स्वेदा 
के लिये सम्मदान करके हमारी सम्पूर्ण भराशो फलित ओर हम लोगों 
को क्ृताथ कोजिये ॥ 

ओर मुझ अल्पश को इस ग्रन्थ के निर्माण करने की यौग्यता 
से प्रश्क कीछिये। और ( शान्तिः ३) जिविध खंतापो से पृथक 
रखिये कि निविध्न यद्द श्रन्थ समाप्त हो कर मुसुक्त जनों का दित 
कारी हो ॥ 





श्लोक 
ब्रह्मा5नन्त विश्वकृद्ज सत्य पर शाश्वतम्‌, 
विद्या यस्य सनातनी निगमभरद्धेघम्पविध्यंधिनी । 
वेद।ख्य विभ्ला हिदा ६ जगत नुभ्यः समाग्यमदा, 
नस वीजा पा ६ ०5 8 न जि चर 

तन्‍नला नगभाथध्या नावाीधेना या गसतु तनन्‍्तन्यत |।१। 

अथे--जिंस परमात्मा की वेद्‌ नॉमिका निर्मल बिद्या, परभोर्थ 
भ्रथात्‌ स्वरूप से सनातनी, निश्चय करके जगत की हितकारिणी 
मजुध्यों का सम्पूण एं श्वय भोगी से युक्त सोभाग्यसम्पक्तिवायिनी 
संथा सकल वंधम्येजन्यवेद्विस्द्ध मतम्तान्तराों की विध्चंस करने 
वाली ६, उस अनन्त, अनादि, सप्टिकतता, अजन्मा, सत्यस्वरुप 
आर खनातन परब्ह्म को अत्यन्त प्रेस और भक्तिभाव से बिनय पू- 
वेक अभिवादन करके निगम जो वेद्‌ उस्र का सारभृत तत्व अर्थ जो 

टिप्पण * ( भद्वम्‌ ) मोक्षसुख तथा व्यवष्टारसख्॒ दोनों से परि 
पू।रत, २ वकल्याणमये जो रुख है, उसको भद्द कहते हे अथात्‌ एक 
ती सासॉगरिक सख, जो सत्य विद्या की आप्तिसे अभ्यद्य झथात 
चक्रर्पा, राज्य, इृष्ठ, मित्र धन, पुत्र, स्त्री ऑर शरीर से अति उत्तम 
सखक। प्राप्त दोना । दुसरा, तजिधिध दुश्ख से शभत्यन्त निषृक्ति हो 


कर निःश्षेयस और सच्चा मुखन्मोद्ध का प्राप्त होना ( ऋ० भू० 
पृ० ३ ) 
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ग्रथमांध्याय-प्रार्थना ॥ ५ 


परमात्मा उस को प्राप्ति करान वालो और ध्यानरधी सरल विधि 
से सिद्ध दोने वाली जो योगविद्या हैं, उस का में वर्णन करता 
ग्रतपव आंप मेरे सहाय ऊ हजिये ॥ 

शा 


सवात्ा सांचदानन्दाउननला या नन्‍्याथक्षच्छ।च 
भप्याच्तमा सहाया ना दयाड़ः सदशाक्तमान्‌ 


( शा० थि० ) 
अर्थ--दहे सब के अन्तय्यामी आत्मा परमात्यत ' एतगा एस हु, 
। 
और आननन्‍्द्स्वरूप हे, सथा अनन्त, स्‍्य,य्ाशा «पर * हें. ) ४ 


द्यालु और सर्वंसाभ्रथ्ययक्त हैं, इत्यादि अनन्त गुरावशपतचिशिप्ट जो 
आप हैं सो मेरे सर्वधा सहायक हजिये, जिख से कि में इस पुस्तक 
के बनाने के निमित्त समथथे हो जाऊं ॥! 


ओरेग--शन्नो मित्रः शा ररुणः शन्नो मदख्य्यवा । 
शन्नः इन्द्रो बहस्पतिः शज्नों विष्यारुरक्रमः | नमो 
ब्रद्मणे नमस्ते वायो लमेव प्रत्यक्ष ब्रह्मासे। जाम 
प्रत्यक्ष ब्रह्म वदिष्यांमि | आते वदिध्याप्रि । खत्ये 
वदिष्यामि। तन्मामवत | तद्धका रमवत्‌ । अब्लु मा । 
अवत वक्तार्म ॥ ओशेग शान्तिः शान्तः शाब्ति॥। 


इति तेत्तिरीयोपनिषदि शिक्षाध्याये प्रथमानुवाकः 

( अर्थ ) ( ओश्म ) हे स्वरत्तक, सदाधार, लिरा द्वार परगेश्वर ! 
( न;:+मित्रः: + शम्‌ ) अह्मणियया के पढ़ने पढ़ाने: हीखन, सखाने 
हारे गुरु शिष्यों, स्त्री पुरुषों, पिता पुत्री आदि खम्बन्ध वाले हम 
दोनों के धर्म, अर्थ, काम और मोद्य सम्बन्धी लखीं को पाप्ल के सजिये 
सब के स॒द्ृत्‌ आप तथा हमारा प्राण वायू आप के अच्श्रह से ऋल्या[-« 
णशुकारी द्दी 

( चरुणः+ शम ) हे स्वीकरणोव बरि७:उ)र ! श्राप तथा हमारा 
अपान वायु लखकारक ही ॥ 








६ ध्यानयोगप्रकाश | 

( अयेमा+ नः+ शम्‌+ भवतु ) हे न्पायकारी यमराजपरमात्मन ! 
झाप तथा हमारा चक्षाइन्द्रिय+ हमारे लिये + सखप्रद + हो ॥ 

(इन्द्र: + नः+ शम ) हेसवश्वयंसम्पन्न ईश्दर |! आप तथा हमारी 
दोनों भुजा हमारे स्रांसारिक औ< पारमार्थिक दोनों प्रकार के सुखो 
अर्थात्‌ समप्रे श्वर्य भोगो की प्राप्ति के निमित्त सलकारी सकलेश्वरये 
दायक और सर्वेबलदायक दो ॥ 

( वृहस्पतिः+ “ नः+ शम्‌ “ ) हे सवोधिष्ठाता विद्यासोगर 
'बृहस्पते ! आप तथा सद्ठिद्वान्‌ , ब्रह्मनिष्ठ, अह्मचित्‌ आप्तजन ब्रह्म- 
वद्या की प्राप्ति के लिये + हमको विद्याविज्ञान प्रद्‌ दो। 

(4विष्णुः + उरुक्रम:ः + नः + शम्‌ ) हे सर्वव्यापक + और महापरा- 
क्रमयक्त परमेश्वर ! हमकी श्राप अपनी दया करके योगिसिद्धि रूप 
बल, वीये और पराक्रम प्रदान कीजिये कि ज्ञिस बल्ल के द्वारा मो 
दक्ष सख प्राप्त करके हम दोनों आप की व्याप्ति में सर्वत्र अव्याहत- 
गतिपूर्वक स्वेच्छाजुसार आपके ही निष्केवल आधार में रमण और 
भ्रमण करते हुए श्रमत खुख को भोगते रहे । क्‍ 

( नमो + वह्ाणे ( हे सर्वोपरिविराजमान सर्वाधिपते परमत्रह्मन ! 
आप को हमारा नमस्कार प्राप्त हो । 

(वायो » ते ५८ नमः) हे श्रनन्‍्तवीय सवशक्तिमन्नीश्वर ! आप का 
हम सविनय प्रणाम करते है । क्योकि-- 

( त्वम्‌+ एवं + प्रत्यक्षम्‌ + ब्रह्म + श्रसि ) आप ही हमारे पूज्य 
सेवनीय ओर अ्रन्तर्यांमोरुप से भ्रत्यक्ष इृष्टरेव और सब से बडे हो 
इस लिये-- 

(व्वाम्‌+ एवं + प्रत्यक्षम »< ब्रह्म + वद्ष्यामि ) में' समस्त भक्तों 
जिजास॑ वा मुमुत्त जनो के लिये श्रपनी घाणी से यही उपदेश करू गा 
कि आप ही पूरणंत्रह्म ओर उपाध्यदेव हैं । आप से भिन्न ऐसा अन्य 
कोई नहीं । इसी बात को मन में धारग करके--- 

(ऋतं+वदि्ष्यामि ) ' वेदादि सत्यशास्त्रों के प्रमाणों से ही 
इस ग्रन्थ के विषय को याथातथ्य कहंंगा ओर-- 

(सत्यं + घदिष्यामि ) मन, कमें और वचनसे जो कुछ इस ग्रन्थ 
में कहंगा, सो सव सत्य ही सत्य कहूंगा । 

. ( तत्+माम्‌+ झवतु ) इस लिये में सानुनय प्राथाना करता 
हू कि इस ग्रन्थ की पूति के लिये आप मेरी रक्ता कीजिये ॥ 



























ह्श् ७ 
( तत्‌ वक्तारम्‌+ अवतु ) अब में वारंधार आप से यही निवेदन 
करता हू कि उक्त मुझ सत्यवक्ता की कृपया सवेथा ही रक्षा कीज्षि- 
हा जिस से कि आप के आशापालनरूप खत्य कथन मे मेरो बुद्धि 
स्थिर होकर कभी विरुद्ध न दो ॥ (ओरश्म्‌ शान्ति: ३ ) 
अनपव हमारा आप से अतिशय करके यही विनय हे कि हम 
सब लोगो ( उक्त गुरु शिष्यादिको ) के तापन्नय नष्ट होकर हमारा 
कद्याण हो ॥ 

कु 

ओ। रेमू--भू- जैपः--स्तः । 

हक 

तत्सावतुवरणपत्र 

छू श् ह॑ 

भगा ददसस्‍्य बामाह | 

आर ० कर 

वया या नः अचादयाते॥ 

य० अ० ३६ मं० दे 
( भाष्व “हे + मजुष्याः+ यथा + वयम्‌ - हे मनुष्यो! जेले दम लोग” 
भूः ८ (कमेविद्याम्‌ )- कर्मकाणड की विद्या (कर्मथीग ) वा यजवंद 
भुवः-( उपासनाविद्याम्‌ ) ८ उपासनाकाणड की विद्या ( उपासना- 
योग ) वा सामवेद 
ध्वः--( ज्ञानविद्योम्‌ ) ८ ज्लानकांगड की विद्या ९ ज्ञानयोग ) 
व ऋग्वेद और इस त्रयों विद्या का लसाररूप बह्मविया 
अथवंबेद वा ( विज्ञानयोग ) ह 
“ अध्ीत्य ? - संग्रह पूवेक पढ़ के 
। | उस कामनो करने के योग्य + 
“तस्य”देवस्य - (कमनीयरय) + | समस्तेश्यय के देने वाले परमेश्वर 
सवितुः- सकले श्वयं प्रदेशवरस्य | के कि जो + हमारी +ध६रणवतो 
य:+ नः + धियः » प्रचोदयात्‌ | बुद्धियाँ को धर्म, अर्थ, काज और 
(प्रेरयेत_) | मोत्त को सिद्धि के लिये शभ 

| कर्मों में लगाता है ॥ 

तत्‌ ८ इन्द्रियेरगाह्य परोक्षम्‌ ) | उसे इन्द्रियों से न भ्रहस करने 
" | योग्य परोक्ष (परमगूढ़ और रूच्म) 
वरेण्यम - स्वीकतंब्यम्‌ - स्वीकार करने योग्य , उगू--- 


'ए+* ज्र. सााराशाधााकर, 
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भरे - स्वदुःखप्रणाशक' | ८ और! ' स्वंदुलों के नाशक 
तेजःस्वरूपम ! | तेज्नःस्वरूप का 
घीमदि - ध्यायेम - ध्यान करते हैं । 

तथा यूयमम्पेतद्ध यायत-वे से तुम लोग भी इसी का ध्यान किया 
करो । 

भावार्थ:--जो मलछुष्य कर्म, उपासना और ज्ञान सम्बन्धिना 
विद्याओ का सम्यक्‌ अदण करके सम्पूर्ण ऐेश्वय्ये से यक्त परमात्मा 
के साथ अपने आत्मा को युक्त करते है', तथा अधर्म अनेध्वय्य और 
दुःख रूप मलो को छुड़ा के धर्म, ऐश्वर्य्य ओर खुखों को प्राप्त होते 
हैं। उनको अन्‍्तर्यामी जगदीश्वर आ्राप हो धर्म फे अ्रठुष्ठान और | 
अधर्म का त्योग कराने को सदेव चाहता है |! 


«  श्तः हे महाविद्यावायोइश्रिपते ! वृहस्पते ! आप से मेरी यही 
प्रार्थना हे कि आप अवश्य मेरी बुद्धि को विमल कीजिये, जिससे कि | 
में “ ध्यानयोग प्रकाश ., नामक इस ग्रन्थ के ग्रन्थन रूप समुद्र का 
सरलता से उलंघन कर सकू ॥ 


/ 
“मै ४०३ «९ 44३० ३ हे ६ -००)भत 


उत्थानिका 


प्राणिमात्र तापत्रय से पृथक्‌ रहकर आनन्द में मगन रहने की इ- 
चछा रखते हैं, किन्तु अज्ञानवश उस सच्चे सुख को प्राप्त करने का 
यथोचित उपाय न जानकर, अनुचित कर्मों में प्रदत्त दोजाते हैं, 
इसी कारण दुःख में पड़ते है । उक्त मंगलमय आनन्द का यथोच्ित 
उपाय “ ध्यानयोग,, है, जिसका वर्णन इस पुस्तक में किया जाता 
है, | सूख, सांसारिक ओर पारमार्थिक भेद्‌ से दो प्रकार का है। 
दोनों दी सख “ ध्यानयोग ,, से प्राप्त हाते है'। इसही आशय को 
मन में घोरण करके प्रथम घेद्मन्त्र द्वारा परमेश्वर से यही प्रार्थना 
की दे कि दे परमकारुणिक परमपिता। हमको भव्र नाप्त दोनों प्र- 
कार .के सुस्तों से परिपूरित,कीजिए ॥ 


“झआंखारिक सुख स्पंसारिक शुभ कर्मों का फल है । और पार- 
: मार्थिक खुख, परमार्थ सम्बन्धी ऋल्यांणकारी कर्मों का फल है । 





पलक कम नल लक जज रन कक बल कील लकी मसल कल लक हक लीक 
कक प्रथमाध्याय -डत्थानिका ॥ & 
सो दोनों ही पुरुषार्थ पृर्वक करने से उप्रफलदायक दोते दे । # 


/खि्प्, ९ 
हु । ६ टला हैक जल लक जी कक क 


अथ अनुबन्धचतुष्टपवशनम्म 
सिद्धा4 सिद्धसम्बन्धं श्रोतु श्रोता प्रवत्तेते । 
शास्त्रादोतेन वक्तब्यः संबन्धः सप्रयोजनः॥ १॥ 


१ थिषय, २ प्रयोजन, ३ अधिकारी, और ४ सम्बन्ध, इन चार 
वस्तुओं का नाम अनवन्धचतुष्टय है। प्रत्येक प्रन्थ वा काये के ये दी 
चारों प्रधान अवयध होते है अर्थात्‌ इनके घिना किसी काये का प्र 
बन्ध ठीक नहीं होता। इनमें से कोई सा एक भी यदि न हो वा अ 
शोत हो अर्थात यथाथ रुप में स्पष्टता से न ज्ञोना घा समझा गया 
हो तो वह ग्रन्थ वा कार्य खणरिडिस सा ज्ञाना जाता यां रहता हे | 
अथांत उसका फल या प्रयोजन यथावत सिद्ध नहीं होता, इसलिये 
इनका जता देना झतीय आंवश्यक इुआ ' जैसा,कि उपरोक्त श्लोक 
में कष्दा हैं किः--- 

( ओता सिद्धाथ सिद्धसम्बन्ध श्रोतु' प्रवर्सते ) सनने थधाला 
सिद्ध अर्थे ( मुख्य प्रयोजन ) तथा सिद्ध सम्बन्ध [ मुख्य सम्बन्ध ] 
को सनने के लिये प्रवृत्त होता दे ( तेन शास्त्वांदों सप्रयोजनः सम्ब 
न्धः वक्तव्यः ) इस लिये शास्त्र के आदि में प्रयोजनसहित सम्बन्ध 
को कद्दना डच्ित है ॥ 

अथात किसी ग्रन्थ के अध्ययन अध्यापन ( पढ़ने पढ़ाने ) श्रवण 
आपषण ( सनने सनाने ) वा तदनुसार आचरण आदि करने के लिये 
श्रोता आदि मनुष्यों को प्रवृत्ति रुचि वा डत्‌कण्ठा तबदी ,यथावत्‌ 


< टिप्पण--जिससे आत्मा शान्त, संतुष्ट, निर्भेय, ठ॒प्त, दृ्षित 
ओऔर आनन्दित होकर सख्र माने, उसको सख जानो ओर जिससे 
आत्मा को संकोच, भय लज्जा, शंकां, शोक सन्ताप अप्रसनन्‍नला, अ 
शानित आदि प्राप्त दो, धहां जानो दुःख व। दुःख का देतु दें । अत 
विषयलम्पद जो विषयानन्द में सख मानते है, बद सच्चा सांसारिफ 
खखर नहीं है, किन्तु सांसारिक व्यचहारों का धमयुकक्‍्त वत्त मान सां 
सारिक सख का देतु जानो, जिससे आत्मा स॒प्त होता है और परि 
शाम में शुभ फल प्राप्त होता है 


8 8 इक 3 लुलुनुनभुभुतुतुुलुअलुतकु ला ााभााआाााााााांभााभाआ््ण ७ ल्‍७७७७७७७७७७४७४७४७४४४८४८४८र्एशरएशए७ 





१० भ्यानयोगप्रकाश ॥ 


होंती है जबकि वे भ्रच्छे प्रकार जांनल कि अमुक गृन्थ क्या है, उस 


का विषय क्‍या दे, उस विषय का प्रयोजन वा फल क्या हे, तथा डस 
के अनुसार अपना वत्त मान ( आचरण ) रखने वाला कौन और 
कैसा होना चाहिये और उसका सम्बन्ध क्‍या है | इन चारो बातों 
का भल्री भांति बोध हुवे घिना, कह शास्त्र रुचि कारक नहीं होता 
इस हेतु से प्रथम अनुबन्धचतुष्टय फा गर्णन कर देना आवश्यक 
जाना गया, सो क्रमशः कहा जाता है ॥ अनुबन्ध चार हें-विषय, प्र- 
योजन, अधिकारी ओर सम्बन्ध | 
(१) विषध-सम्पू्ण वेदादिशास्त्रों के अनुकूल जो “ध्यानयोग- 
प्रकाश” नामक यह अ्रत्मलियया ( ब्रह्मविद्या वा योगविद्वा ) का बोध 
कराने वांला ग्रन्थ है, इस करके प्रतिपादित ( प्रतिपाद्य ) जो प्रह्म 
उस परब्रह्म की जो प्राप्ति सो ही इस ग्रन्थ का व्पिय है अर्थात्‌ इस 

यनन्‍्थ के आश्रय से प्रथम अपने आप का नाम जीवोत्मा का शान, त- 
दुपरान्त श्रन्‍न्त में परमात्मा नाम ब्रह्म का ज्ञान साक्षात्‌ होता ने (जि: 
सको प्रह्मप्राप्ति भी कडते हैं ) यही अन्तिम परिणामरुप ब्रह्मप्राप्ति 
प्रधान विषय जानो ।। 
२ प्रयोजन-उक्त बह्मप्राप्ति नामक विषय का फल सब दुःखो 
की निब्ति तथा परमानन्द की प्राप्ति अ्रथांत्‌ मोच्त सुख है । जिस 
सत्य सुख की इच्छा सब प्राखी करते हैं और जिस सूख के परे अ- 
धिक कोई सुख नहीं । यही सुख की परम अवधि है। अतः मुक्त 
होकर मोज़ सुख का प्राप्त होना, इस गन्थ का मुख्य प्रयोजन है। 
ऐसे महान उत्कृष्ट फल के देनेडारे “ ध्यानयोगप्रकाशाख्य,, गन्थका 
सबकी आश्रय वा अवश्लम्बन करना उचित है॥ 

॥ अधिकारिमेदनिरूपएणम ॥ 

(३) अधिकारी-बच्यमाण साधन चतुष्टय में कहे च्यरों सो- 
धनो से यक्त जो कोई मनष्य (स्त्री वा पुरुष ) होता है, वही मोक्त 
और ब्रह्म प्राप्ति का परमोक्तम ( श्रेष्ठ ) श्रधिकारी माना जा सकता 
'हैं। सो मोच्त की इच्छा रखने वाले मुमसुच्त छा ब्रह्मको प्राप्ति रूप 
खोज में तत्पर जिश्नासु को उत्तम अधिकारों बनने के लिये प्रबल प्र- 
यत्न, और अत्यन्त पुरुषा्थे पूवंक साधनचतुष्टय का अनुष्ठान निर- 
स्तर और निराल होकर करना अतीव डचित है ।॥ 





| 


प्रथमाध्याय-झन बन्‍्धलतुष्टय ॥ ११ 

अदह्यविदा के जिशास्‌ तथा मुमुक्ष को योगाभ्यास करना डखित 
है। पूर्ण योगी होने के निमिस्त डसको पूर्ण अधिकार प्राप्त करना 
जादिये और डस पूर्ण अधिकारी में प्रधानतया इतने क्षण होने 
खादिये, जो नीचे लिखे दे' | ० 


प्रदि € 
श्रद्धावीयस्म्रदिसमाधिप्रज्ञाएरव क इतरेष।स ॥ 
यो« पा० १ सू० २०॥ 
झथा त्-- 

(१] अ्रद्धा-परमात्मा में विश्वासपूर्वक डढ़ भक्ति और प्रिम- 
भाव, तथा चेढादि सत्य शास्त्रों और आप्त विद्वानों के उपरदेशादिक 
याकयों में निक्ष म ओर अटल विश्व/स रखने को भ्रद्धा कदते दे ॥१॥ 

. (२) वीथे-उक्त भ्रद्धा के अचुसार आचर णादि करने में तीन . 
उत्साह, उत्कण्ठा था दष पूर्वक पुरुषार्थ अर्था त्‌ श्रनेक विश्न [उपस्थित 
होने पर भी प्रयत्नरूप उद्योग को न त्यागना, सर्वदा उद्योगी और 
सादलों होकर योगाभ्यास के अनुष्डान में निरन्तर तत्पर रहना 
बीय कद्दाता हैं । ऐसे पु दयार्थ से योगबीर्य ( योग*का सामरथ्य था 
बस ) प्राप्त दोता है, इसी कारण इस पुरुषार्थ को घीय॑ कहते है' | 

(३) स्माति-जों शिक्षा वा उपदेश गुरुमुख वा विद्वानों से 
गदण किया हो, उसका यथावत्‌ स्मरण रखना, भूलना नहों ओर 
बेदांदि सत्य शास्त्रोक्त अधीत अज्यविद्या को भी याद रखना स्थूति 
कद्दाती हे ॥ 

(७४) समाधि-समादित चित्त अथा त्‌ चित्त की सावथानता 
वा एकागता समाधि कहदाती हैं ॥ | 

[५) प्रज्ञा-निर्मेल बुद्धि जिससे कि कठिन विषय भी शीहकऋ्र 
समभ में आसके तथा उसमे छिसी प्रकारकां संशय, शंका वा अआन्ति 
न रहे, ऐेसी विमल शानकारियणी बुद्धि को प्रज्ञा आनो॥ 

 अनुषन्धचतृष्टय * 

सोम अ्रद्धावान्‌ जिशासु को ही योगैयल नाम यीय॑ प्राप्त होता 
हैं।। १ ॥ उक्त पुरषार्थ युक्त उत्साद्दी योगी झथां त्‌ योगबलप्राप्त- मु- 
मुक्त को तह्लियषयक स्थूति भो रहती दे || २॥ स्मृति की यथावत 





१२ ध्यानयोगप्रकाश ॥ 


स्थिति द्वोने पर चित्त आनन्द्मय होकर सावधान दोजाता है श्रर्थात 
समाधि भी प्राप्त द्ोती दे ॥ ३ ॥ यथावत समाधि का परिणाम प्रज्ञा 
दे अथा त्‌ सत्यासत्य का निर्णय करके वस्तु को यथार्थ र॒प से ज्ञान 
लेने का जो घिवेक दे उस विवेक का साधन रप जो अन्तःकरण की 
घिमल शुद्धि और निश्चयात्मक बृत्ति हैं उस वृत्ति का नाम प्रज्ञा हे 
ओर उक्त प्रशा का साधन समाधि हैं । तात्पर्य यह है कि समाधि 
प्राप्त होने से ( प्रज्ञा ) बुद्धि तीत्र ओर निर्मल होती है। बुद्धि के 
निम ल होने से विवेक ( यथार्थशान ) की सच्चा द्वांती हैं. जिस बि- 
वेक द्वारा निरन्तर योग।भ्यांस करते रदइदने से असम्प्रशात समाधि 
प्राप्त होती है, जिसमें जीवात्मा को निजस्थर॒ुप का यथाथे निश्चा- 
न्‍्त ज्ञान प्राप्त होता है ॥ ८ || 

पूर्वों क्तसूचगत “ इतरेषाम्‌ , पद्‌ का श्रभिप्राय यह कि ज्ोव 
न्मुक्त अर्थात श्रेष्टकोटि के योगियों से भिन्न मध्यम , कनिष्ट आदि 
योग्यता वा कक्षा वाले अथवा नव शिक्षित योगियों में मुमुच्त क्त की 
सम्भावना तब हो सकती है कि जय वे लोग उक्त श्रद्धा आदि ल 
सणो संयकक्‍त ऐजाब | अ्रतः उनको उचित दे कि विद्वानों के संग 
से उपदेशो का अभ्यास्त करके उक्त लक्षण से युक्त द्वोकर मुमुच्च 
जिशासु वा योगीपने की योग्यता वा अधिकार प्राप्त करें श्रथा त्‌ श्र" 
घिकारी बन ॥ 


पातंजल योगशास्त्रानुसार तीन प्रकार के अ्धिकारियाँ के १८ 
भेद इस रीति से होजाते हूं कि योगसाधन के उपाय तीन प्रकार के 
है १ मंदु २ मध्य ओर ३ अधिआजत्र | श्रसः न तन योगिज्ञन चाञअ 
धिकारी तीन द्वी प्रकार के हुये । १ म॒ुदुपाय अधिकारी, २ मध्यो 
पाय अधिकारी और ३ अ्रधिंम।त्रोपाय श्रधिकारी ।। 

फिर संवेगनाम क्रिया हेतु दढ़ तर संस्कार अथा त्‌ जन्मान्तरीय 
संस्कार जन्य क्रिया की गति के मदु, मध्य और तीज्र भेद्‌ से तीन 
प्रकार इन अधिकारियों में होते दे | अतः पूर्वोक्त !तीन 
प्रकार के प्त्येक अधिकारी के खंवेग भेद से तीन तीन भेद होने से 
नव प्रकार के अधिकारी द्वाते हैं। फिर अधिकार या के पुरुषार्थ के 
यौव और अतीव भेदभाव से दो २ भेद होकर नवके द्विगुण नाम 
अठार हद भेद्‌ हो जाते है॥ यथा-- 








पुृथमाध्याय--श्रनु बन्धच तुश्य || १३ 


| १ मुदूयाय मुदुसंवेग अ्रतोच्र अधिकारी 
| २ मदुपाय मृदुर्सवेग तीच अधिकारों 
१ | ३ मुदूधाय मध्यसंवेग अतीव अधिकारी 
| ४ मृदूपाय मध्यस वेग तीव अधिकारी 
| ५ मदृपाय तीवसबेग तीव्‌ अ्रधिकारी 
| ६ मुदूपाय तीवूसंबेग तोब अ्रधिकारी 
| ७ मध्योपाय मुदु्ंवेग श्तीवू श्रधिकारी 
| ८ मध्योपाय मदसंवेग तीब अधिकारी 
| & मध्योपाय मध्यसंवेग अठीव अधिकारी 
| १० मध्योपाय मध्यसंबेग तोवू अधिकारी 
२| ११ मध्योपाय तोवुसवं ग अ्रतीव श्रधिंकारी 
| १२ मध्योपाय तीव॒संवेग तोब अ्रधिक्तारी 
| १३ अधिमात्रोपाय मृदुसंवेश अतीब श्रधिकारी 
| १७४ अधिमान्नोपाय मदुसंवेग तीव अधिकारी-- 
३ | १५ अधिमोओोपाय भध्यसंवेग अ्रतीव 'प्धिकारी 
. | ९६ अधिमाओपाय मध्यलवेग तोब्‌ ऋधिकारी 
| १७ अधिमात्रो गाय तोवसंवंग अतीव्‌ श्रधिकारी 
| १८ अधिमाजोपाय तोचूसंवेंग तोव अधिकारी 
संच्त प से मुख्य २ ये अठारद भेद ऊहे गये है, किन्तु पूर्वोक्त यो 
ग सन्नानुसार श्रद्धा, वीये, स्मृति, समाधि. प्रज्ञा श्रादि अधिकारियों 
के लक्षण भेद, साधन चतुष्टयोक्त साधनोपसाधनों के भेद तथा 
बणे भेद सत्व रज तम आदि त्र गुण्यभेद, सत्खंगजन्यभद॒ तापतन्रय 
वा शान्तित्रयभेद, इत्यादि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक गुणों 
फे भेद, भावा5भाव, न्यूनाधिक्य, तारतम्य, समता विषमता आदि अ्र- 
नेक कारणों करके श्रधिकारी जनो के श्रमणितभेद होते हैं, वे सब 
इन ही १८ भेदो के अन्तगंत वा अवान्तर भेद्‌ जानो |! 


( ३ )सम्बन्ध--.प्‌ववोक्त ब्रह्मप्राप्नामक “विषय” तथा उस के 
फल्न वा प्रयोजन नामक पूषोक्त “ मोत्नसख ! इन दोनों का “ध्यानयो* 
गग्मकाश, गन्‍थ के साथ धतिपाद प्रत्तिपादक सम्बन्ध ह 


ब्रह्म ( ईश ) ओर अधिकारी ( जोब ) का श्रधुक्रम से उचास्य 
उपासक, सेव्य सेवक, पूज्य पृजरक, भराप्य प्रापक ध्येय ध्याता, जय 





१७ ध्यानयोग प्रकाश ॥ 
शाता, प्रमेय प्रमाता, तथा व्यापक व्याप्य, जनक जन्य और पिता पुत्र 


आदि सम्बन्ध है ॥ 
विधव और अधिकारी का प्राप्य प्रापक सम्बन्ध है ॥ 
इसी प्रकार प्रयोजन ओर अधिकारी का भी प्राप्य प्रापक दी सम्बन्धहे 
अधिकारी ओर गुन्थ का चुध बोधक, श्ञाता शापक, प्रमाता प्रमा- 
र्‌ सम्बन्ध है।। 
झर्थात्‌ अधिकारी जब गून्थोक्त वाकयों के प्रमाण से पूर्ण बोध (ज्ञान) 
एप्स करके परमात्मा की उपासना करता है, तब उस (अधिकारी 
ओब ) को गन्थोक्त इष्ट विषय ' बूह्य ” तथा अभीष्ट प्रयोजन 'मोक्ष- 
खुल; की यथावत्‌ प्राप्ति होतो है ॥ 
ढक्क बोध ( शान ) अधिकारी को गुरुकूपा बिना यथार्थ रृप से नहीं 
होता अरथां तू गुर झोर शिष्य का अध्यापक अध्येता शापक ज्ञाता, 
पिता पुत्र, सेव्य सेवक, पूज्य पूजक, सम्बन्ध है ॥ 
रक्त सब पदाथों और उन के सम्बन्ध को यथावत_ समझ कर 
झम्वित करना जिशास ( मुमुत्त ) को अति डचितहे ॥ 


उपक्रम 
वेद्‌ सार दें--ऋग, यजुः, साम, और अथर्य; किन्तु वास्तव में 
चेद्‌ विद्या तीन ही हैं। चौथी जो' अथरय वेद विद्या है, सो पूर्व के 
सीन वेदों का दी सारांशरूप तत्व दे । अतः वेदत्रय भी कहा जाता 
है। उक्त तीन वेदों के काएड भी तोन दी हैं! अर्थात्‌ शान, कमे और 
उपासना; चोथा काणड विशान कद्दाता हे सो इन ही तीन काणडो 
का सार तत्व हे अर्थात्‌ उपोसना- काण्ड के द्वी भ्रन्तगंत हे । ये तीनों 
कायड तीनों वेदों में इस प्रकार विभक्त हैं किः-- 
( १) शान कारड ऋग्वेद दे कि जिस में ईश्वर से लेकर पृथियी 
र तुणपर्यन्त समस्त पदार्थों की स्तुति ओर परिभाषा द्वारा 
ईश्यरने सम्पूर्ण ज़गत्‌ का बोध , ज्ञान ) कराया हे। जिस क्लान 
के प्राप्त हाने के कम में प्रवृत्ति और योग्यता होती है॥ 
(२) कर्मकांड यज्ुवंद है, जिस में सम्पूर्ण धर्मयक्त सांसारिक 
और: + ० कर्मों का विधान है, जिन का फल उदा- 
खना हैं ॥ 





प्रथमाध्याय--अनु बन्धचतुष्ट य ॥। श्पृ 


( ३ ) उपासना कार्ड सामवेद है, जिस का फल विशेषज्ञान ( वि 
ज्ञान ) अथात्‌ ब्रत्विया दे । जिस का परिणाम ग्रह्मशान तथा 
मोक्त की प्राप्ति है । सो ब्रह्विद्या द्वी उपासना काणश् का तत्व 
साररूुप अह् अथवेवेद वा परा विद्या जनोाँ। इस आशय से दी 
इस “चध्यानयोगप्रकाश“ ग्रन्थ के तीन अध्यायों में योगविद्ा 
( ब्रह्मविद्या ) को तीन खण्डों मे विभक्त किया दे। अथोत्‌- 

[१] प्रथमाध्याय में “ शानयोग “ कहा है। जिस में स्ंसारस्थ 
झौर देहस्थ पदार्थों का संक्षिप्त वणेन है। इस “ ज्ञानयोग “ 
को ही “ सांख्ययोग “ “ ज्ञानकारड “ और “ ऋग्वेद्विद्या “ 
आनो ॥ 

(२ ] दूसरे अध्याय में “ कर्मयोग “! का विधान द्वे। जिस के अनु 
छ्लान से मुमुत्त जनों को उत्तमाथिकार की प्राप्ति होती है। “कम 
योग ” का दो ५ कझमेकाएद ”? वा “ तवोयोग ४ ओर यजर्वेद्सा- 
बन्धी विद्या ज्ञानो ॥ 

[ ३ ] तीसरे अ्रध्याय में “ उडपासलनायोग “ की व्याझया है । जिस के 
दो अंग हे--/ समाधियोग “ और “ विज्ञानयोग 

“८ संप्रशातसमाधि“ प्येन्त “ उपासनायोग को समाधि 
योग “ जानो, क्योकि अधिक टदद्भक्ति प्रेम श्रद्धा आदि पू्वेक 
पुरुषार्थ का फल ' सम्प्रशातसमाधि ” हे और “ असम्प्रश्ञात“ 
तथा “ निविकल्प समाधि “ को विज्ञानयोग“ जानो, जिस में कि 
विशेषज्ञान श्रथात्‌ आत्म। ओर परमात्मा का साज्ञात्कार [ शान] 
होता दे । दिशानयोग को हो विजशानकाण्ड था पर।विद्या जानो 
जोफि वेदान्तादि षटशास्त्रों में से केवल योगशास्त्र द्वात खिद्ध 
होती दै। अतः योगशास्त्रान्तगंत ध्यानयोगक्रिया दी प्रधान परा 
विद्या प्रसिद्ध दे, जिस से छि मुक्ति प्राप्त होती दे।। 


अथ ज्लञानयांग 
अब ब्रह्मश्ञान तथा मोक्षप्राप्िदेतुक ःयोगादि षडदशंनान्तग्त 
द्ाद्श उपनिषत्‌ नामक वेदन्तगून्थोर्मे से श्वेताश्वतराब्य उपनिषतके 
अनुसार आरम्म करके वेदादि सत्यशास्त्रों के प्रमाणो|)ले अलझकःकुत 
न योग को ( जिस को ज्ञानकाएड वा सांज्ययोग भी कद्ते हैं ) 





हे दे ध्यानयोगप्रकाश ॥। 


व्यांक्या की जातो है ॥ यही ज्ञानयोग वेद्चतुष्टयान्तगंत ऋग्वेद का 
प्रधान विषय हे हि जिस के आश्रय से जगत्‌ के उपादानकारण 
प्रति तथा प्रकृति के कार्य खष्टि के सम्पूर्ण पदार्थों को बोध प्राप्त 
करके प्रकृति पुरुष के मंदभाव को जात कर परमात्मा का निश्चयात्मक 
विश्वास जब होता है, तब ज़िज्ञास की रुचि श्रद्धा भक्ति प्रेम अपने 
कद्याणकत्ता परतात्मा फे साज्षात्‌ स्वरूप को जानने की ओर भ्रुकती 
है ओर तब ही जन्म मरण जरा व्याशिप्व तापत्रय के विनाशक 
योगाभयासरूप उवाप या पुरुषाथ पूर्वक प्रथत्त करने की टदढ़ प्रवृत्ति 
भी दोती है | एतन्तिमित प्रथम उक्त रोचक विषय का ही वर्णन 
करना उचित जाना गया ।। 

इस हो रुचिवद्धक विषय को प्रधान (प्रथप श्रेणि ) जानकर 
अनेक ब्रह्मयादी ऋषिजञन निज्ञ कल्पाण के अभिलांष रखने वाले जि 
शास जनों की आशा पृण्ण करने के अभिप्राय से दी श्वेताश्बतरोपनि 
पत्‌ के आदि में वदयमाण प्रकार से निर्णय करने को सन्‍नद्ध 
हुवे थे॥ 


७ कर 
ओश्म्‌ ब्रह्मवादिनोवदन्ति ॥ 
उक्त श्वेताश्वतरादि ब्रह्मनिष्ठ महर्षिगण न एक समय किसी 
स्थान में एकत्र उपस्थित होकर वच्यमाण दो श्लोकों में १८ प्रश्न 
स्थापित किये | 
| हा ह 
कि कारण ब्रह्म कुत; स्तन जाता), 
छ 


डरे 
जगत्‌ : जीबआमभ केन कच सम्प्रातिष्ठा।। 


पं 
अधिछिता; केन सखुखेतरेघषु, 
कारण ) हु 
एस ॥ बतोसदे ब्रह्मविदों व्यवस्पाम ॥ १ 


श्वेता०,उप० अ० १ श्लोक १॥ 
[ द्वे ब्रह्मविरः ] हे बूहाय के जानने बाले भद्र पुरुषों ! 
(१) (का रणं+बूहय + किम्‌ ) कारण बूहय क्या हे ! 
(२) | कुतः+ ज(ता:+ सम ] किसने हम सब उत्पन्न किये है । 








प्रथमाध्याय--उपक्रम ।। 


(३) ( केन + जीवांम ) यह सब लोग किस से जीते हैं! अथात्‌ 
हमारा प्राणाधार, प्राणप्रद या जीवनहेतु कौन वा क्‍या है कि 
जिस की सत्ता से दम जगत्‌ की स्थितिद्शा में जीवित 
रहते दे । ।॒ 

(४ ) [ क्ब+च+संप्रतिष्ठाः | और प्रलयावस्था में कहां वा. किस 
आधार पर दम सब स्थित रहते हैं । 

(५ ) ( केन+अधिष्टिताः + सुखेतरेषु + व्यवस्थाम्‌+ धत्त'मह ) 
ओर किस के + नियत किये हुवे हम सब लोग+सुखों और 
दुःखों मं + नियम को+वर्तते हैं अर्थात्‌ हमारे सुख वा दुः्ख के 
भोगों को प्राप्त कराने की ऐसी व्यवस्थो कोन करता है कि 
जिस का उल्लडःघन न करने पराधीनता से हम भागते ' हैं। इस 
ब्यवस्था का नियामक कौन है। 

१ २ डे छे 
झाल? स्व॒भावों नियलिसटच्छा, 
५3 ६ हि 
अऋूतानि योनि: पुरुष इति चिन्त्यम । 
ष्य & -१० 
सपयोगएथां नत्वात्मभादा--- 
११ 
दात्माप्यमीशः सुखदुःखह्तो! ॥ 5 ॥ 
श्वेता० उप० अ० १ स्छो० २ 
पूवछो+गत ५ प्रश्न स्थापित करके फिर अन्य प्रश्न इस प्रकार 
स्थापित किये कि कया" बच्ष्यभाण पदाथों में से कोई एक २ पदार्थ 
या उन के सम्रूद का मेल जगत्‌ का कारण ब्रह्म है वा कीई और 
हे | अर्थातू--- | 

(१ ) ( कालः ) क्या काल ही सृष्टि का: कारण वूह्म हे ! 

(२) ( स्वभावः ) क्या पदार्थों का नियत धर्म वा स्वाभाविक गुण 
सृष्टि का कारण हे ! 

( ३ ) ( नियतिः ) क्या प्रारब्ध था सड्चित कर्म ही कारण यूझ दे | 

(४ ) ( यरच्छा ) जब किसी काय क्रा कारण किसी प्रकार से भी 
निश्चित नहीं होता, तत्र मनुष्य को लाचार होकर यही कद्दना 
पड़ता दें कि यद्द ईश्वर की इच्छा से हुआ । 





| कझ ५... ज्यनयोग प्रकाश॥ ह»...»......] द्ध ध्यनयोग प्रकाश ॥ | 
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ऐसे किसी आश्ययंजनक, अपूयास, अनायास यां अकस्मत्‌ उप- 
स्थित था इन्द्रियगोचर हुए कार्य के अपूशात, अपतक्य भोर 
परीक्ष (गूढ़ ) कारण को यइच्छा कद्दते हैं, सो यद्द चोथा पूश्न 
उठाया कि क्या यइच्छा द्वी कारण बूह दे वाकुछ और ! 

(५ ) (भूतानि ) वाक्षिति, अप , तेज, मरुत, ब्योम, नामोसे पूसिद्ध 
पंचभूत ही कारण हे कथा ! 

(६) (योनिः) यद्वा इन पांचों तत्वों की जननी ( सत्व, रज, तम की 
साम्यवस्था ) जिस को पूछति कहते हैं, कारण बहा है क्‍या ! 

(७ ) [ पुरुषः ) वा जीवात्मा अथवा परमात्मा कारख ब्रह्म है क्या ! 

(८ ) (एपां संयोगः ) अथवा उन पू्वोक्त काल्ादि पुरुषान्त सातों 
पदार्थों का संयोग ही कारण बूक्म दे क्या !! 

( न तु) परन्तु इन आठो पक्षों में से कोई भी णत्त यथार्थ नहीं 
जानो जाता क्यो कि कालादि योनिपयेन्त पूर्वोक्त छुः पदार्थ तो 
केयल जड़ ही हैं इन में कोई स्वतन्त्र सोमर्थ नहीं है । अतर्व-- 

&--१०) (आत्मसाधात --पुरुष एवं कदाचलित कारण बूह स्यात ) 
अथा त_ चेतण और व्यापक होने से कदाचित_जीवात्मा वा पर- 
मात्मा ही कारण बूहझा दो, यह बात “झात्मभाषात ? पद्‌ से 
जताई गई ॥ 

(११ ) (आत्मा अपि अनीशः सुख दुःखद्वेतोः ) फिर णिखार करने से 
जाना गया कि परमात्मा तथा जीवात्मा तथा इन दनों में से 
सुखदुःखादि भोगोंका हेतु दोनेकरके ज़ीवात्मा तो पराधीन और 
असमर्थ दे अथात जीवात्मा खुल की आंशा करता हे 
दुःख से बचा रहता है , तथापि परवश होकर अनभिलषित अ्र- 
निष्ठ दुःख भोग उस को भोगने ही पड़ते है और स्वेब्यापक 
भी नही हे, इस लिये ऐसा प्रतीत पड़ता है कि इम सबसे प्रबल 

सब का नियन्ता सब को अपने वश में रखने बाला सर्वेब्यांपक 

स्वतन्त्र अन्य दी कोई इस सृष्टि का कारण है ॥ (इति चिन्त्यम्‌) यद्द 

... विचारणीय पक्त है अथा त_६स पर फिर अच्छे प्रकार ध्यानपूर्वक 

इढ़ विचार करके निश्चय करना चांहिये। यद्द कद्द कर ध्यानयोग- 

समाधिद्वारा जो कुछ उक्त ऋषिगण ने जिस प्रकार निश्चय किया सो 

अगले ट्होक में कदा है | ह 
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7+ -+-२४१४४७.... 3.30. आज>> >१>जा& 20०7. अवाकक.+ ७०. बन कोड 


माह. 2 पजपम>ा। क 3२९-अकक अल > >>>+-- मी...२०0७.८ ०५०६० ५ िकाणआ/ कि. ४>2>>ब 32-०० | »०.. ० «० जे». --9०-मक.-3० नवमी... 2 न 


] 
। 
! 
॒ 
| 
।क्‍ 


| परि प्रधान कारण सृष्टि का है ॥ 








| का करण ॥। 


हीभिल पथ, २ ७ नह ५ अचएजरे पिलनट 


ले ध्यानसागालगलता अपश्यन 
दवात्मशक्ति स्वगुणानिंगूठाम । 

ये कारणानि निश्चिलानि तानि 
प_लात्मयक्तास्थवितिष्ठत्थेक: ॥ ३॥ 
श्वेतां० उप० अ० १ स्छो० ३॥ 

( ने ध्यान योगानुशताः) सृष्टि की उत्पत्ति के प्रधान आदि कारण 
के भ्वोजजन रूप विचार में प्रयुक्त डुवे उन वद्यवादी योगी जमा ने ध्यो- 
तयोगपू्वेक चिक्त की एक्राश्न तदाकारबृति सम्पादित समाधिद्धारा 
( स्गुरणीरिगूदां देवात्मशक्तिम ब' अपश्यन्‌ ) उस अ्रच्िन्त्य ईश्वर के 
निह गुणों करके गूढ़ (गुप्त ) ओर केवल अत्यन्त सच्म वद्धि से 
ज्ञानने योग्य, सब देवो के महादेव उस परमात्मा की श्रात्मशक्ति 
( भ्रह्ठ.न्‌ सामथ्य ) को श्ोनद्ट्टि से निश्चय अनुभव करके पहिचाना* 
कि भुख्यक्रारण तो वही एक सब आत्माओं का आत्मा अनन्तशक्ति 
या खसाम्रथ्य चाल परमात्मा तथा उस की शक्ति ही है ॥ 

( यः + एकः + कालात्मयक्तानि / तानि+ निखिल्लानि + कारणानि 
+ हा धितिष्ठति ) जो + *वर्यं असहाय एक अकेला दी कालादि जीवा- 
सन्त + उन + सब » कारणों का + अधिए्ठाता 


' टिप्पण--देवात्मशक्तिम' इस पदका दूसरा श्रर्य यह भी है 
दि शेवनास परमात्या, आत्मा नाम जीवात्मा ओर शक्ति नाम प्रकृति: 
इन जीच, प्रकृति श्रीर ईश तीनो को जगत का कारण जाना अथात्‌ 
यश निशय किया कि पश्मोत्या तो कालादि अन्य कारणों से भिन्न 
स्वतन्त् सब का अधिष्ठाता ओर निमित्त कारण है। अन्य कारणों में 
से काल तियति (प्रारब्ध ) यहच्छा क्रेर जीव ये चारों भी जगत के 
जिमित्तकारण तो हैं, परन्तु परमेश्वर के ग्राधीन है। और प्रऊुति 
तथा उसे कार्य पञ्चसूचम भूत ( तन्त्रमात्र ) ओर पञ्चस्थूल भूत 
तथा स्वभाव और इन सब कारणों का संयोग, ये सब जड़ होने के 
कारण स्वंधा परतन्त्र ही हूं । इस प्रकार सब मिल कर जंगदु्रचरा 
के तयोदश फारण हुवे | अतर॒व सारांशु यही उन ऋषियों ने निकाला 
कि परमात्मा ठथा उस को मदिमां ( सामथ्य वां शक्ति) ही रूबी - 
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प्रथमाध्याय-सष्टिविद्याजगत का कारण २१ 
अथोत्‌ पूर्व स्छोक में जो काल से लेकर पुरुषपय्य न्‍त कारण कद्दे 
है', उन सब को वही एक परमात्मा अपने नियमों के अनुकूल अ्रपने 
ही आधोन रख कर उन से ख्टि रचता हे। अतः प्रधान गौर सब 
मिल्ना कर श्टृष्टि की उत्पत्ति के १३ कारण हुवे” उन के दो भेद हैं, 
पक तो निमित्तकारण ओर दूसरा उपादान कारण । चेतन ( वा स्व- 
तन्त्र ) तथा जड़ ( वा परतन्त्र ) भाव से निमित्तकारणों के फिर भी 
दो भेद हैं, जो उपरोक्त को8क में पृथक्‌ २ दिखाये गये हैं ,। 
ध्यानयागढ्वारा निश्चयात्मक बुद्धिपूवेक जाने हुए ,जगत्‌ के का- 
रण को पुष्टि फिर भो छुठे अध्याव के आरम्भ में गन्थ को समाप्त 
होने से पूर्व स्पष्ट करके उन श्वं ताश्वतरादिक महर्षियों ने जह्मविया 


का श्ुवों का विश्वास दढतर निश्चित करने के लिये इल प्रकार की 
है [कर-- 


स्वभावमेके कवधो वदान्ति, 
काल तथाउन्ये परिसछुद्यमाना: । 
: देवस्थैव महिमा तु लोके, 
गेनेद॑ भ्राम्धते ब्रह्मचऋम ॥ ४-॥ 
श्वेता० अ० ६ स्लो० १ 


( येन इदं ब्रह्म चक्रम्‌ भ्राम्यते ) जगत के ज्ञिल कारण करके यह 
ब्रह्मचक्र घुमाया जाता है 

( तम्‌ एके परिसुहामानाः कवयः स्वभांवं वदन्ति ) उस कारण 
को कोई २ अज्ञानी परिडंतञन स्व्रभाव बतलाते हे 

( तथा अन्‍्ये परिमुह्यमानाः ( कवयः ) कालम ( चदन्ति ) 

तथा अज्ञानान्धकार से श्राच्छादित खंशयात्मक वा प्लरमात्मक 
ब॒द्धि से मोहित लोक में पण्डित नाम को उपाधिसे सिद्ध अ्रन्य लोग 
काल ही को जगत का कारण बताने और मानते हे' 

( तुन्द्ति वितर्के ) परन्तु वास्तव में इस विषय का मर्म था 
यथार्थ भेद तो ब्रह्मश्ञान परायण तत्वश्ञानी योगी जनों ने यही निश्चर«» 
किया है कि-- 

( लोके देवस्य महिमा एवास्ति “ येन महिम्ना इदं अह्यचकरम्‌ 


श्राम्यते“ ) संसार में उस परबूझ परमात्मा की केवल्ल एक महिमा 





नली मद लक अल नव अबकी... आरा ा“ंगंाााााांभााााांधाआआर८“भाा। चारा आता कइक अं, 4 बंध भा इमाम अभााााााााााभभभभ;धऊभएभधएएघएघ्स्‍ध्ध्घध्घग्भ्घभााआएनशणशशणश॥एशशणएएणााा्णणणणणणाणााभााााआथआआआंआाााणाणाााााणाऋऋआआआााााााभााााााााााा;स्‍७99 93... मम मकीली 


मम पशदाशकानादानराकरद था पवार १ सा ल्‍2 ५७ ३2०७० ३३००० काथा २ स्‍ाघअककाक ताक ३ +0ा७ल्‍2 ७५६28 गल्‍्ाशकााममम ५ पारा ५७१५० ३७७७) ४७कक३०७५:५९०७५५५३७७५३७५५४४७०७७०४+ का +७७३+५७७+हाक कमाना 


२२ ध्यानयोगप्रकाश ॥ 
ही प्रधान करण दे कि जिस से यह समस्त वूह्मचक्र घुमाया 
जाता है ॥ 


परमेश्वर की इस महिमा का महत्व अगले वेद मन्त्र से भा 
सिद्ध दैः-- 


आओम--एत। बानरसथ पट्टिमातों ज्याथॉश्च पुरूष । 
पादोस्थ विश्वा झूसानि जिपादस्या रूते दिवि ॥ 
यजु० आ० ३१ स० ३॥ 


( भू० पृ० १२१ खसष्टिविषय ) 


( अस्पन्जगदीश्वर रथ ) इस जगदोश्वर का 

( एतावान-द्श्यादश्यं ब्रह्माएडढरूपम ) यह एश्णय और अ्रदृश्य 
ब्रह्माएड 

( महिमा > माह्त्म्पम्‌ |] महत्कसूच ऊ है 

( श्रतः-्अस्मात्‌ ब्रह्माएडात्‌ ) इल श्रझ्मागड से 

( पूरुषः-अरयं परिपूर्णःपरमात्मा ) यह सर्वत्र द्यात एरूरस परि.- 
पूर्ण परपात्म। 

( ज्यायान-अतिशयेन प्रशस्तों महान ) श्रति प्रशंसित और 
बड़ा है 

(च+अधस्यन्ञस्य परमेश्वरस्य चा ) ओर इस परमेश्वए के 

( विश्दा + भुतानित्सवर ए प्थिम्यादोनि भूतानि ) छखब प्रृथि- 
व्यादि चराचर जगत_ 

( एकः पादःल्‍पएकीशः ) एक अंश है 


( अस्य त्रिपादः + अमसतं+दिवि वत्ततेज्अस्यथ अगत्सपष्ट ध्य: 
पादाः"यस्मिन्‌ तन्‍्ताशरहितं द्योतन|त्म के ब्वस्वरूपे वर्तते )-इस 
ज्ञगत्स्रष्टा कां तीन अंश नाशरहित महिमा द्योतनात्मक अपने स्वरूप 

सर मे कोड 
में है ॥ 
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प्रथवाध्याय--लष्टिविद्या-ब्रह्मारडचक्र | 


अथ ब्रह्मचक्ररणनम्‌ 
तमेकनोर्म ज्रिबते पाडशान्तष्ठ, । 
। 





श्दे 


/पै 


शवाधार विंशतिप्रत्तरानिः ॥ 
अश्केः पड़मि|विश्वरूपकेपाशम 
त्रभाग भेद द्विनिभित्तेकमोंहस ॥# 


धयूलां० उ० 0 २ स्जो० ५ 


( एकनेमिम्‌ ) एक बुद्धि से बने हुवे 
( त्रियतम्‌ ) खत्व रुञ्ञ तश रूप ३ परिध्ियां से घिरे छुवे 
( पोडशाहतम्‌ ) सलालह पदाथा में ही अन्त कं श्रांप्त हो 
जाने बाले 
शरद स्म-शल--आअर्ध --अरस 3) पचास अरे से सुगुश्फित 
(विशति अत्यरातिः ) बीए पच्चयरों से सदद्वतापूचक अचल 
अटल टुके हुवे 
( अष्टकेपडमिः ) छः अप्टको रे जुड़े हुव 
( विश्वरूपकपाशम ) विश्वरूपकामना ( तुष्णा ) मय घक ही 
वन्धन ( फन्‍दे ) ” तकड़ कर बंध हये 
( जिसार्गसेदम ) तीन मार्गों के भेदभाव से युक्त जा होन मिन्र 
मार्गों में घ.मने वाले ह 
( द्विनिभित्ते कमोहम ) दो निमित्तों तथा एक मोह में फंसे हुए 
“त + ब्रह्मचक्रम-- ( इत्यथि के )>उस ब्रह्यचक्र का | 
४ त॑ ध्यानपोगासुगता ब्रह्मवादिन+ अपश्यन! १-.हइति प्व स्छोका-* 
नुदृत्तिः 
ध्यानयोग में प्रदत्त हुईं उन बृह्॒थादी महषियों ने अनुसंधान 
करके शानटर्शि से निश्चित किया ॥ 
.. & इस ज्छोछ में ब्रह्मारडचक्र ( ब्रह्मचक्र घा संसारचक्र ) का | 
वर्णन दे अर्थात्‌ अगत्‌ को रथ में पद्दिये झे तुल्य मांन कर रूपकाल- 
ड्वार में उल्ल की व्याख्या को है ॥ 
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'कृदायका: मकर फल उप पका 











न 


धघध्यानयोगप्रकाश ॥ 


ना अरीग जज १िजम5क० ११0 क कण  अ»2 5 


अब रूपकालंकार में वर्णित बह्मचक्र के सांगोपांग सम्पूर्ण प- 
दार्थों का सबिस्तर घिवरण किया जाता है ।॥ 


(१) ( नेमि-पुट्टी-- ) जैसे गाड़ी के पद्दिये में सब से ऊपरली वत्तु 


लखरडाकार गोलाई मे भुके हुये काप्ठखणडा से जड़ी हुई एक 
मुद्दी नामकपरिधि होती हे, वेसे ही ब्रह्मचक में १ पुद्रीस्थानी 
अकृति जानो, जिस को अव्यक्त, अव्याकृत, प्रधान, प्रकृति भो 
कहते हैं। सत्व रज्ञ तम की साम्यावस्था भी इस द्वी को कद्दते 
है ॥ यही ब्रह्मचक् की जो प्रकृतिनाम्नी नेमि है, सो मदद तत्त्व 
अद्भार, पञ्च तन्मात्रा, दश इन्द्रिय, पांच स्थत्नभूत, पदार्थों 
की कि जो क्रमशः उत्तरात्तर अपने से पूच २ के कार्य तथा एच 
पूृव की अ्रपेत्षा स्थल भो हे, योनि जाप उत्पन्न करने वाली माता 
है, अथात्‌ सत्व रज तम इन तोनों का जो अत्यन्त सूच्धप्ररूप में 
स्थित होना है, उस को प्रकति कहते हैं। वही नेमि नाम से 
वहां बताई गई हैं ॥ 


(२) ८ त्िवृतम ) गाड़ी के पहिये की तीन परिधियां होती है। एक 


तौ पुट्टी फे ऊपर चढ़ो इई लोहें की दाल, दूसरी पुट्टी और 
तीसरी पहिये के क्ेन्द्रस्थानी नाभि ( नाह ) जो गाड़ी के की 
लक नाम घुरे पर घ॒मा फरती है ओर जिस में अरे जड़ जाते 
हैं । उसी प्रकार ब्रह्मचक्र मे भी तीन ही परिथिर्ग जानो अ्रथात्‌ 
प्रकति के पृथक्‌ २ तींनो गुण सत्व रजस और ठतमस ॥ 


(३) (पोडशान्तम्‌ ) रथ न मर गाड़ो के पहिये को पुट्टी पर जो हाल 
लगी होती हैं, वही उस पदिये की अन्तिम परिधि द्दै। उस से 
आगे पहिये का कोई अंग वा भाग नहों होता, मानो वही रथ 
चक्र की परमावधि हे और उस दर के अन्तगत सारा पहिया 
रहता है । उस लोहे की दाल में काोलें ठकी होतीं हे, जिन से 
कि वह पुट्टी पर जमी ओर चिपकी रद्दतो हैं । उक्त कीलों के स 
दश दी संसारचक्र नाम ब्रह्मचक्र की (१६) सोलद कला हे 
सम्पूर्ण विश्व था ब्रह्माएड उन ही के अ्रन्तगंत हे, उन से वादर 
कुछ भी नहीं । वे कला ये हे -- 








दे सुष्टिचिद्या-त्रह्माएउचक्र ॥ श्प्‌ 


बट ज> ० न्‍ि अीिधड फीफ्लीबनल सी २ प्नअमलो मा 


_ ६ पदा्थ | १६ पदार्थ | (१) आण (६) मन 
मतान्तर से मतानन्‍्तर से ! (२) भ्रद्धा (१०) पक 
१० इन्द्रिय | १ विराट | (४ आकाश ( ११) घीये (पराक्रम) 
शमन | १ सूतात्मा 2 गैय्‌ १२)तप(धर्मानष्ठान) 
५भत. | १४ लोक. | ४) अरिन (१३)मन्त्र(वेदविद्या) 

है ( भवन ) | (५) जल २७ कर्म चेष्टा 

मल |. | (७) पृथिवी श्लोक शोर अलोक 

(६ | १६ | ०) दशइन्द्रिय.. १६ नाम 


+.. ऋ्शायाप्रकाकानमागलक- ऋ/क, 
शाह अउकक- 








ह। 
4 १५४ कराकर >ाया आल 





७) ( शताद्धारम्‌ ) रथचक्र में नाभि से पुट्टीपयेन्त व्यासाद्धवत्‌ अ- 
नेक अरे नाम काष्टदगड लगे होते हैं, सो इस ब्ह्मचक्र में भी 
४० श्ररें गिनाये गये हैं, उन सब की व्याख्या श्रागे की जातीह ॥ यथा- 


(क) पांच अविदयां वा मिथ्याज्ञान के भेद. ५ 
(ख) अट्राईस प्रकार की शक्तियां और अ्शक्तियां षः 
(ग) नव प्रकार की तुश्टियां & 
(घ) आठ प्रकार की सिद्धियां मर 


ये सब मिल कर पचास अरे हैं ४० 
(क) अ्रविद्या के पांच भेद ये हैं। जो मतान्तर से दो प्रकारों में वि- 








भक्त हैं॥ 
#  पश्चक्लेश पांच मिथ्याशान + 
१ भ्त्रिया . १ तमम, 
२ अस्मिता अथवा २ मोह 
उं दप ४ तामिस्म 
४अभिनिविश ७9 अन्धघतामित्र * 


टिप्पणा # इन पांच क्लेशों की व्याख्या आगे को जायगी | 
+' (१) तमसज्मन, बद्धि, अहंकार ये तीन ओर पांच तन्मांत्रा प्रकृति 
के इन आंठ कार्यों में ( जो जड़ है ) आत्मबुद्धि का होना अर्थात्‌ 
इन को चेतन झात्मा जानना यह आठ प्रकार का तमस्‌ है । 
[8० इशारा शडाकममना-काक्नददादललधहक रच लए 








| २६ घ्यानयोगप्रकाश। 


(२) मोह"श्र्थांत उन अशिमादि योगसिद्धियो' में कि जो देह छटने 
के पश्चात मुक्त जीबो को प्राप्त होती हें, यह चिश्वास रखना 
कि जीविस दशों में प्राचीन योगियों को प्राप्त हो चकी हैं, अतः 
हम को सी प्राप्त होना सम्तव है । इस श्रम से आप अन्‍्यों के 
धोखे में आजाना अथवा अन्यों को स्वयं ठगना ॥ वे आठ सि- 
द्वियां ये हैं--- 

(१) अशिया (२) महिमा (३) गरिमा (४) लधघिमा (४) प्राप्ति (६) प्रा- 
काम्य (७) देशत्व और (८) वशित्व अथ' त्‌ 

अखिमाल्अ्रपने शरोर को श्रण के समान सदम कर लेना । 


महिमान. ,, $. बहुत बड़ा ऋकर लेना । 
गरिमा5- . ,, ५. अहुत भारी कर लेना ! 
लधिश-> हा हे बहुल हलका कर लेना ! 


( क्रमागत (2प्पण ) 

प्राप्तिज्कोरे पदाथ चादई कितनी हो दूर हो।, उसको छू सकना दा प्राप्त 
ऋर लेना | यथा चन्द्मा शो पंगुलि से से छू था पकड़ लेना । 

प्राकाम्य-इच्छा का बिघ्रात न होना अथांत्‌ इच्छा का पूर्ण होजाना । 

इईंशुत्व-शरीर ओर अ्रन्तःकरणादि को अपने वश # कर लेना तथा 
सम्पूर्ण एं श्व्य भोगों ओर भोतिक पदाथों के प्राप्स कर लेने में 
समथथे होना | ह 

वशित्व>"सब प्राणिमोत्र को अपने वश मे फेसःर ढक रलेनां कि स.ई भी 
अपने चचन का उल्लकूघन न कर सके | यह आल प्रकार का मोह 
कहाता हऐे * 

( ३) महामोहजदश इन्द्रियों के दश विषयो से भोगने योग्य परोक्ष 
( अर्थात्‌ मरण उपरान्त श्रन्य देह वा लोक मे प्राप्तन्य ) वा झ- 
परोक्ष ( वर्तमान देह से प्राप्तव्य कौर भोक्तव्य ) भोगों की तष्णा 
मं अत्यन्त मोहित होकर तीव उत्कराठा रखरझा और घर्माधर्म का 
विचार छोड़ क* उसके उपाय में अहनिश तत्प- रहना, यद्द दश 
प्रकार का महामोह 3 |! 

( छ 3 तामिस्नन्चशों इन्द्ियों के भोग जो दए और ने के का 
रण दो २ प्रकार के पर्व कहे गये है, उनकी एवो कक ० प्रकार की 
सिद्धियां के साथ भोगने को इच्छा से प्रयत्न वा पुरुषार्थ करने 
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पर भी जब वे भोग प्राप्त नहीं होते वा विश्या के कारण सिद्ध 
नहीं हो सकते, इस प्रकार भोग भश्रप्राप्त होने की दशा में क्रोध 
जत्पन्न दोता है, डसकों तामिसत्र कहते हैं, जो आठ सिद्धियों तथा 
वश इन्द्रियों के विषयों से सम्बन्ध रखने के कारण अठारह (१८) 
प्रकार का कहाता दे ॥ 

(५४५ ) अन्धतामिस्त्न*तामिस्र की व्याख्या में गिनाये गये १८ प्रकारके 
दए वा अदृश भोगों की आशा रखने याला पुरुष अब कोई भोग 
प्राप्त दोने पर पूर्णतया नहीं भोगने पाता श्रर्थात्‌ आधा वा चो 
थाई आदि अ शो में ही सोगने पर अथवा कोई भी भोग न प्राप्त 
होने पर प्रत्याशा करते २ ही जब मरण समय निकट आजाता है 


तथ॑ उस पुरुष को बड़ा भारी पश्चाक्षाप और शोक यह द्वोता दे 
कि में ने इन भोगों को प्राप्ति की आशा में बड़े २ दारुण कष्ट सहे , 

अत्यन्त परिश्रम भो किया परन्तु परिणाम में कुछ भी प्राप्त न 
हुआ, सिर घुदता हुआ, द्ाथ मलता दुआ ओर पछतांता रद्द जाता 
है ओर द्वाद्दकार मचा कर रोता पीटता है । इस प्रकार के मि- 
थ्याशानजन्य शोक को श्रन्धतामिसत्र कदते हैं । अठारह प्रकार के 
पूवरों क्त भोगों से सम्बन्ध रखने के कारण अन्धतामिस्त्र भी १८ 
प्रकार का है| 


इस विस्तार से अविद्या ( मिथ्या शान ) के ६२ भेद दोजाते हैं । 


यथा--- त 
(१) तमसख्‌ के भेद पः 
( २) मोद के भेद ड 
( ३) मदामोह के भेद १० 
(४ ) तामिस्त के भेद श्८ 


(५ ) अंन्धतामिस्‌ के भेद दर 
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(ग) # नव प्रकार की तुश्टियों के होने से मनुष्य आललो और नि 
ध्युरुषार्थी दोकर मुक्ति के साधनों और मो त्ञमार्ग से मन दृटाकर 
कुछ भी प्रयत्ननहीं करता । विरक्त सा बना हुवा अपने को संतुष्ट 
हुवा मान लेता दे ओर सत्यासत्य का निर्णय भी नहों करता । 
अपने आत्मा तथा परमात्मा को मो जानने की इच्छा से उपरत 
सा होजाता है ॥ 

वे नवतुष्टि ये हें--तुशियों का श्रभाव इन क्री अशक्ति जानो | 

(१) प्रकृति ओर प्रकृति जन्य पदाथों का ब्वान प्राप्त होने पर अपने 
को तत्वज्ञानी वा कृतार्थे मान कर अथवा संसार को असर वां 
दुःख का हेतु आनकर विरकत और सनन्‍्तुण्ट सा होजाना ।' यद्द प्र 
थम तुष्टि हे ॥ 

(२) तीर्थ॑यात्रा गंगास्नान आदि से मुक्त दो जाने में पूर्ण विश्वास 
हो जाना पर संन्‍्यालाभ्रम धारण करके वा पूण॑वराग्य प्राप्त 
फरके, पूर्ण योगाभ्यास द्वारा मोक्ष प्राप्त करने में तथा जगत्‌ 
के तत्वश्ञान की प्राप्ति करने में प्रयत्न करना निष्फल, निष्प्रयो 
जन वा व्यथ समम लेना अथवा कांगाय वस्त्रांदि संन्यास 4 
चिन्दों को ही धारण करके सत्तुष्ट हो कर पुरुषार्थ छोड़ 

बेठना। यद्द द्वीतीय तुष्टि दे ॥ 

(३) प्रारब्ध पर निर्भर रह कर समभले ना कि भाग्य, में होगा 
तो मोक्ष मित्र दी जायगा | इस सिथ्याचिश्वास से पुरुषार्थ के | 
53 में कलेश उठाना वा परिश्रम करता वृथा जान कर तुष्ट ' 


# इन नव प्रकार की तुश्यो में से प्रत्येक की दो दो शक्तियां 
जानो अथांत्‌ पद्ाथ को प्राप्ति थिना द्वी सन्तुष्ट रदनो, यद्द एक प्र- 
कार को खहनशक्त हुई । दूसरी तुष्टि को शक्ति यद्द कद्दाती है 
कि पदार्थ मिलने पर भी त्याग देने वा अपेक्ता कर देने का सामथ्य 
प्रथमभशक्ति को अनिच्छा वां अ्रनुत्कएठा वा अस्पृद्या शक्ति कहते है 
और द्वितीय को परित्याग शक्ति ॥ 

|+ कोई २ लोग खंन्योस धारणमात्र से" दी मोक्षप्रप्त हो जाने का 
विश्वास कर लेतेहेँ | यहां तक कि यदि, किसी कारणघश संन्यास श्र 
हणु न किया जा सका हो तो मरण सैय आतुर संन्यास लेकर यद 
सममभ लेते हैं कि मुझ हो जायंगे ॥ 








हा थी 
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हो जाना। यह तृतीय तुष्टि है ॥ 

( ४ ) काल के भरोसे पर तुष्ठ हो जाना कि जब जिस कारयेका 
अवसर आता दै. तब वह कार्य हो ही जाता है, अर्थांत काल को 
ही कार्य का प्रबलकारण मान कर तुष्ट द्ो' जाना ॥ यह चतुर्थ 

तुष्टि है ॥ 

(५) 33 के भोग अशक्ूय समझ कर तुष्ट हो आना यह पांचवों 
तष्टि है !। 

(६ ) सांसारिक भोगों के प्राप्त करनेके लिये घनोपार्जन में अनेक अर- 
सहाय कलेशों के कांरण से ही सन्तुष्ट हो ज्ञाना | यह छूटी तुश्टि है ॥ 

(७ ) जगत्‌ में एक से एक बढ़ कर अधिक भोग्य पदार्थों से युक्त म- 
लुप्यों को देख कर इस प्रद्याश सोच विचार कर तुष्ट दो जाना 
कि इन पं श्वयों का अन्त नहीं, चाहे ज्ञितनी इनको वृद्धि की ज्ञाय 
तो भों सम्पूर्णएेश्वयेयुक्त वा ज़गत्‌ मे सब से बढ चढ़ कर हो 
जाना जब कठिन दे तो इनका संग्रह करना ही व्यर्थ है। इस प्र- 
कार वेराग्यवान्‌ हो कर तुष्ट हो जाना, सातवीं तुष्टि है ॥ 

( ८) जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में घुत की आइुति देने से अग्नि 

' शत्तरोत्तर प्रचणड ओर प्रबल होता जाताहें, इस ही प्रकार विष- 
यो को भोगने से भी भोगतृष्णा अधिक हो द्ोतो ज्ञाती है, घटती 
नहीं । श्रथांत्‌ दविषयवासना से तुप्ति होना सम्भव समझ कर 
उन से पृथक्‌ रद्द कर तुष्ट होजआञाना, आठवों तुष्टि है ॥ 

( & ) विषय भोगके पदार्थों के संग्रद रक्षणादिमे ईप्यां दंष मत्सरता 
दिसादि अन्य पुरुषों को दुःख पहडुँ लाने रूप दोष देख कर विरक्त 
हो जाना, नवमी तुष्टि हे ॥ 

(घ) [आठसिद्धि] भ्रीयुत स्वामी शंकाराचार्य जी के मंतानूसार आठ 

प्रकार की सिद्धियां ये हें कि--- 


(:१ ) जन्मसिद्धि (५ ) आध्यात्मिकताप 
ह ,लहनशक्ति 

( २) शब्दशानसिद्धि (६) आधिभोतिकताप 

( ३ ) शास्त्रशातस्िद्धि सहनशक्ति 

(७५, ६ )अिविधा सदनझकि (७ विशानसिद्धि 
( ४ ) आधिदेविकताप-- . (४ )विद्यालिदि 


सहनशक्ति 











रण मध्य 


३१ ध्यानयोग प्रकाश ॥ 

(१) इन शक्तियों में से पूथम को जन्मलिद्धि तो वह दै कि पूर्व- 
जन्म संस्कारों की पूबलता से सहज ही में पकृत्यादि पदार्थों का 
यथार्थज्ञान ( जिस को तत्वश्ञान कदते है ) पराप्त द्ोज्ञाना ॥ 

(२) शब्दों का अभ्यास किये बिना ही शब्दअवणमाात्र से अ्र्थशशान 
हो जाना अथांत्‌ पशु पक्ती आदि सर्व भूतों ( प्राणियों ) की व्यणी 
को समभ लेना, यद्द दूसरो सिद्धि हैं। इसको सब्वेभूतशब्इझान 
कद्दते है! । यद्दी शब्दझ्ञानसिद्धि का तात्पय है । यद्द भी पूर्वजन्म 
के संस्कार की पबलता से द्वोती है । 

(३) तोखरी शास्त्रज्ञान सिद्धि उसको कहते हैं कि जो वेदादिशास्त्रों 
के अभ्यास द्वारा पूबलश्ञान वा पूबलशक्ति प्‌ जन्म के संस्‍्कारों 
की पूबलता से पूकट द्ोती हैं । ये तीन सिद्धियां पूवेज्न्मस- 
म्बन्धी संस्कारों से पाप्त होने वाली है । शेष की पांच सिद्धियाँ 
.म] से तीन तो त्रिबिधताप सहन शक्तियां है श्रर्थांत्‌ लुख दुःख, 
हानिलाभ,मानापमान, शीतोष्ण, राग/ ष आदिकाद्वन्द्दो का खन्‍्तोष- 
युक्त शान्तस्वभाव से निर्विकल्प सदन करना, श्रर्थात्‌ मन से भी 
उक्त सन्‍्तापों को दुःख न मानना, किन्तु देह के घम वा प्रारब्ध 
के भोग इेश्वर की न्‍्यायव्यवस्थानुकूल लमभक कर सदजाना ता- 
पत्रय का वश न आगे होगा यहां उन तीनो की सहनशक्तियां 
मीचे लिखते हे | इनमें से-- 

(७) एक तो आधिभोतिक,ताप सहन शक्ति है ॥ 

(५ ) दूसरी आध्यात्मिक ताप सहन शक्ति ओर-- 

(६) तीसरो आधिदेविकन्ताप सददनशक्ित कहातो है। 

(७) सातवों विशानसिय्धि यद्द कद्दाती है कि शुद्धोन्तःकरण यक्‍त 
मित्रों वा आपत शुरुजनों के उपदेशों के श्रवण मनन निद्ध्यासन 
से मोक्षमार्ग ओर परमात्मज्ञान सम्बन्धो जो तत्वज्ञान का प्रकाश 
हृदय में उत्पन्न दोता हैं | इस से मोच्त सिद्ध होता है, इसलिये 
विशानसिद्धि यदी है ॥ 

(८) आठवीं सिद्धि यदद हद कि गुरु का द्ितकारी कोई भी पदार्थ जो. 
दुर्लभ भी हो तो भी उसको अपने'ब्ृद्यावल से श्रद्धा और भक्ति - 

पूव॑क प्राप्त करके गुरु को अपंण करना । विद्या के बल से पदार्थ की 
प्राप्ति करने से (इस को विद्यासिद्धि जानो अथवा गुरु जब तृप्त 

भोर सन्तुष्ट वा प्रसम्न दोता दे तो अधिक प्रेम से शिक्षा करतादे, 
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तब अविया का नाश और विद्या की प्राप्ति नाम सिद्धिसगम दो 

ज्ञाती है॥ . 

इस प्रकार ये ८ सिद्धियां जानो अथवा पृष्ठ २५ अथोत्‌ अविया 
अन्य भोद का व्याख्या में गिनाई गई झाठ अणिमादि सिद्धियां जानो 
कक का झभाव नाम प्राप्त न होना दी मानो सिद्धियों की अशक्तियां 

ही 

उक्त ब्रह्मचक्र के ५० अराओों की संख्या नीचे लिखे प्रमाण दो 
प्रकार से यह है कि-- 
(१ ) अ्रविद्या-भविया, अस्मिता, राग, देष अभिनिवेश"प 
(२) तुश्ियां जिन की सविस्तर व्याख्या पूर्व की गई है 
(३) सिद्धियाँ वा ऐश्वर्यं अखिमादि जिन को गणना 

«० 


अविद्याजन्य मोद्द के विषय में पते की दे ) 
(४) पांच श्ञानेन्द्रियों की तथा पांच कभन्द्रियों की तथा 
११ 


एक मन की सय मिल के ग्यारह अशक्तियां हुइ 


(५ ) नव अशक्तियां तुश्ियों की तथा 

आठ अशक्तियां सिद्धियों की | रे 

सब का योग 
पकारान्तर से ५० अरे ये है :--- 

( १ ) अविद्या-तमस्‌ , मोदद, महामोह; तामिसत्र, और 

ईन्धतामिस्त्र ) हे 
(२ ) इन्द्रियों से विषयभोग की शक्तियां+ १० 
( ३ ) उपरोक्त नव तुष्टियाँ- & 


(४ ) आठ सिद्धियां- (१ ) जन्मसिद्धि (२) शब्द्ञान | 
सिद्धि (३ ) शास्त्रशान सिद्धि (७) आदिदेविकताप | 
सहनशक्ति (५) आध्यात्मिकतापसहनशक्ति [६] | ८ 
आधिभोतिकतापसद्दनशक्ति [ ७ ] विज्ञान सिद्धि (८) | 
विद्यासिद्धि | 


(५) नय तुष्टियों से सम्बन्ध रखने वालो दो दो शक्तियां 


३३ ध्यानयोग प्रकाश ॥। 


अर्थात्‌ ( अनिच्छाशक्ति ओर परित्यागशक्ति ) श्ष 
मिल कर (२५८ &) १८ शक्तियां हुई 

[५ ] ( विशतिप्रत्यरामिः ) जेसे रथचक्र के अरो की पुष्टि के निमित्ति 
इन की सम्धियों में पथ्वरं ठोकी जाती हें उसे ही प्रकार प्रह्मचक्र 
के उक्त अरो की मानों द्स इन्द्रियां और द्श उन के विषय, ये 
ही वीश पच्चर हैं।। 

(६) ( अष्टकेःघड़मिः ) रथचक्र को पुट्टी के जोड़ो में जेसे कीलो के 
समूद्द प्रत्येक जोड़ पर जड़े आते हैं, इस ही प्रकार ब्रह्मचक्र में 
मानों ८ जोड़ दें और प्रस्येक में मानो आठ २ कीले ठोकी मई- है 
इस प्रकार ६ अष्टक ये हैं-- 

प्रथम (१ ) प्रहृत्यपष्टकनइस में ८ कीले या अंग ये हैं-- 


१ पृथिची ६ मन 
(तन्मात्रा ) २जल ७ बुद्धि 
४ सूदम भूत ३ अग्नि ८ अहंकार 
वा तत्व ७ चाय 

५ आकाश 


दूसरा (२ ) धात्वष्टक-इस के अंग ये हैं-- 
१ त्थचा ५ मेदो 


२ खर्म ६ अस्थि 
३ मांस ७ मज्जा 
७ रुधिर ८ यीये 


तीसरा (३) सिध्यष्टक था प्रश्वयाष्टक-इस के अंग ये हैं-- 
१ अणिमा ५ प्राप्त 


२ महिमा ६ प्राकाम्य 
३ गरिमा ७ इंश॒त्व 
४ लघिमा ८ वशित्व 
मतान्तर से-- 
१ परकायप्रयेश ५ विव्यक्रवण 
२ जलादि:मे झलंग ६ आाकाशमागेगमन 
३ उत्कान्ति ७ प्रकाश(वरणक्तय 
४ ज्वलन ८ भूलजय 


चोथा (४) भाषाषकन्इस के ८ अंग ये दें-- 





प्रथमाथ्या «-सुष्टिंधद्या' बूद्याएडचक्‌ ॥ ३४ 

१ धर्म ५ अधर्म 

२ श्लान ८ अजश्ञान 

३ वेराग्य ७ अधेराग्य 

४ पेश्वर्थ ८ अनेश्यय 
पांचवां [५] देवाष्टक-्भ्रष्ट बसु । ईस के अंग ये हैं-- 

१ अग्नि ५ द्योः 

२ बाय ६ चन्द्रमा 

३ अन्तरित्त ७ पृथिवी 

४ आदित्य ८ नत्तन्र 
छुटा (६ ) गुणाष्टक-ट्स के ८ गण ये है-- 

१ चछामा ५ अनायांस 

श्द्या ६ मंगल 

३ अनुसया ७ अकृपणता 

५3५शोच मश्रस्पृदा 


[ ७ ] ( विश्बरुपेकणशभ ) जेसे रथ में चक्र को अच्छे प्रकार कसने 

का बन्धन डोरी होती है; इस ही प्रकार इस नाना प्रकार की 

४ स्ृष्टिसमुदायमय विश्वरूप रथ ( ब्रह्माग्डरूप रथ ) के चक्र को 

बांघने की डोरी मानो एक तृष्णा ही फन्दे था जालरूप से फंसा 

'ने थाली फांसी हैं। प्राणीमात्र पशु, पक्ती, कीट, पतंग, स्थावर, 

जंगम आदि सब ही इस एक तष्णा के बन्धन से बंध कर ग्ह्म- 
चक्र के चकरमें रुछर मसूप्या करते है ।॥। 

( ८ ) त्रिमाग भेद प) जिस मार्ग में यह ब्रद्मचक्र चला करता है. उस 
के तीन भेद है। यथा--१उत्पति २ स्थिति और ३ प्रलय भथ- 
या १ धर्म २ अर्थ और ३ काम ॥ ु 

( & ) (द्विनिमित्तेकमोहम ) रथचक्र के चताने का कोई निमिक्त अध- 
श्य दोता है, सो यहां अद्यचक्र के चलाने में दो नितिस्त हैं अर्थात्‌ 
शुभ कर्म वां अशभ कर्म, इन दो प्रकार के कर्मो का फलभोगने 
रूप दो निमिर | से भी ब्रह्मंचक्त चलाया जाता है वा यो कहो कि 
उक्त दो निर्मिर्तों के कारण प्राणी आंधागमन ( जन्म मरण ) के 
क्र में घूमा करते हे' और इन दो निमित्ता का कारण मोह 
अर्थात्‌ अाबया ( था झशान ) ही है, जिस के कारण जीवात्मा ये 
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: प्रथमाध्याय-खशिविद्या-जगत्‌-पिएडचरक्क झ्पू 


स्‌ ध ओर इृष्टानिष्टविषेकद्दीन होकर अन्धों के समान कर्म कर- 

ने में कुक पड़ता ( था फिसलपड़ताद ॥ जेसे चिकनाई लगा दे 

ने से रथचक्र जलदी२ घूमता है. ऐसे ही मोदवश ब्रह्मचक भी 

शीघ्‌ चलता रहता दे। मानो मोह ब्रह्मचक्र के आघने के लिये 

चिकनाई है ।। 

इस प्र /र बह्मवादी ऋषियों ने ध्यानयोग से निश्चय किया ॥ 

बह्ाचक्र के घूमने के लिये आध्यर भी दोना चाहिये, सो “अधि- 
तिष्टत्येक:”” इस वाक्ामख एड से "ते ध्यानयागानुगताः०!” इस श्लोक 
में स्पष्ट कहा गयाहै कि सब का आधार वही एक परमात्मा है; झथा- 
त्‌ ज़ेसे रथचकर के घूमने के लिये एक लोहकीलक द्वोता है, इस दी 
दृष्टान्स से घह भव अ्रव्ल अचल एक परमात्मा द्वी. ब्रह्मचक्र के लि- 
ये धूप धरा और आधार है ॥ 
कमाया ये साकरकामकन 


कर 
पण्डचक्र 
स्वयंभ्‌ परमात्मा स्वयं लंतन सवाधांर और सर्वत्र व्यापक हें। 
अतपच ग्रह्मचक्र क। स्वतम्त्र भमण कराने और स्वाधीन रखने वाला 
अनेक प्रणणों से सिद्ध हो चुका है कि पर ब्रह्म दही हैे। जीवात्मा चेत- 
न होने पर भी ऐेश्वर के आधीन झोर उस ही के श्राधार पर एकदेशी 
(पारिछिन्न)है | तथापि जगत्‌ के अन्य पदार्थोकी श्रयेत्षा कुछु ५ स्वत 
नत्न भी हे अतः जत ब्रह्म चक्र परमात्मा के आधीन है, वेसे हो पिएड- 
चक्र ज्ञीवात्मा के श्राधीन & | श्रथात इश्चर के श्राधार या सत्ता में 
कमाहुसार घमता हुआ जोीब पिएडचक्क को आप ही घुमाता है और 
उस निजदेहरूप चक्र से स्वेच्छानु सार काम लेता है। श्र्थात इृष्टानिए 
( शभाषशभ )कम में प्रवृत्त रदताहे, तथापि नलिनोदलगतजलब त्‌ स्व- 
देह से सवंथा मसिन्‍न ओर खूसारस्थ श्रन्य पदार्था को श्रपेक्षा श्रांतस्‌ 
जम ओर अव्यक्त पदांधअनादि कालसहे, प्रकृतिको नाई कभी स्थूल- 
वा कभी दम नहीं होता | साराश यह दे कि देदचक जीघात्मा र॒प 
धरे पर भमण करता हैं | 
जैसे रथचक्र मे भीतर नाइ में अर्रेज्ुड़ रद्दते हैं , वेस ही इस 
लिंग सन्घात प्राण विष सब इन्द्रियां स्थित हें भ्रथात सौम्य प्राररप 
नाभि के भाश्रय मन तथा इन्द्रियां मानों ब्रा है ओर शरीर मानों त्रि- 


एशशणशज ्‌ 


















६ ध्यानयोगप्रकाश ॥। 


बुत अजझ्लजक्रवत्‌ पिएडचकर की त्रिगुणात्मक नेमि है ॥ यद्दी गुणत्रय 
देह में सदा मुख्य था गौणभावसे बतंमान रहते हुवे निज २ प्रधानता 
के अवखरों में अवशिष्ट दो गुर्णो को दवाये रहते हें । 
जिक्षास्‌ को|डसिंत दे कि प्रथम प्रकृति को ध्येय पदार्थ मान कर 
स्वदेहान्तगंत त्रिगुणजन्य कार्यों का ज्ञान प्राप्त करे ओर प्रतिक्षण 
लत्व रञ तम के प्रधान वा गौणभाधषोका ध्यान रक्‍क्खे,कयाोकि घस्तुतः 
देदधारी जीव ही इन को प्रेरित करने या चलाने वाला है शोर यथा- 
बस्‌ बोध होने पर ,दी उन से यथावत्‌ काम ले सकता है, तथा स्थय॑ 
डन की लदरों के आधोन न रद कर स्व॒तन्जतापूर्वक झानरझूपी सूर्य 
के प्रकार में स्वकत्याण कारी कर्मो को करता इ्ववा इष्ट मोच्तसुख का 
कालान्तर में प्राप्त कर द्वी लेता है | अन्यथा तमोजन्य अज्ञानानधका- 
रमयशहन गम्भीर समुद्र में अन्धीभूत होरर उबता द्वी चला जाता 
है और नरकर्‌प अनेक दुःखों को भोगता ही है, क्यों कि यह अल्पश्ष 
भी तौ है। इसी कारण अ्मम में पड़ा ओर भूला छुआ प्रायः बे सखुध भी 
दो जाता दे ॥ 


पिण्डचक्र।वेषएक वेदोक्त प्रमाण 
ओ सप्त ऋषयः प्रतिहिताः शरीरे सप्त रक्षानत 
सदमप्रमादम्‌ । सप्तापः स्वपता लोकमीयुस्तत्र 
जामगृतों अस्प्नजी सत्रत्दों च देवों ॥ 
य० अ० देछ मं० ४५ 
( अथे ) “ये”--सप्त « ऋषयः -- 
जो विषयों अथोत्‌ शब्दादि को प्राप्त कराने घाले पांच श्ानेन्द्रिय, 
मन और घुद्धि ये सात ऋषि 
ह शरीरे >(प्रतिहिताः८ 
“इएस"“ शरीर में + प्रतीति के साथ स्थिर इधे हैं 
“धते-.एब” >< सप्त « “यथा” +- अप्रमादम्‌ +- 
हू. * “हयात ? + तथा“ 
.. धयेद्दी८+सात“जंसे“प्रमाद अथात्‌ भूल न हो “बेसे“ 
द सदम्‌ + रक्षन्ति - 





ध्यानयोगप्रकाश || ३७ 
ठहरने के आधार शरीर की+ रक्ता करते हैं ् 
“ते”--सप्त +-आपः +स्वपतः+ लोकम्‌ +ह यः 

“बे शरीर में व्याप्त होने बाले+ सात-( उक्त सात ऋषि) + 

सोते हुए जीवात्मा को प्राप्त होते है' 
तत्र +अस्वप्नजो +- सत्सदो »< च+देवो + जागृतः 

उस लोक प्राप्ति समय में+जिनको स्वप्न कभो नहों दोता 
( अ्रथात्‌ सो जाने का स्वभाग न रखने वाले )+तथ। जीवात्माओं 
की रक्षा करने वाले « और + दिव्य उत्तम गुणों याले प्राण और अर- 
पान + जागते रदते हैं ॥ 

( भावार्थ ) इस शरीर में स्थिर व्यापक तथा विषयाँ के ज्ञानने 
बाले अन्‍न्तःकर ण के सहित पांच छानेन्द्रिप ही निरन्तर शरीर की 
रक्षा करते हैं और जब जीव सोता द्वे. त्ब उसी का आश्रय लेकर 
तमोग़ुण के बल से भीतर को स्थित होते हैं, किन्तु वाह्यविषय का 
वोध नद्दीं कराते ॥ और स्दप्तायस्था में जोवात्मा की रक्ता में तत्पर 
तमोगुण से न दबे हुवे शण और अपान जागते है । अ्न्यर्था यवि 
प्राण और अपान भी सो अचें ते मरण का ही सम्भव करना 
चाहिये॥ 

अय संछप से उन दुःखा का वणन किया जाता हे कि जो जो- 
वात्मा को जन्‍म यरण घम वाले देह चक्र के श्राश्रय से भागने दा 
पड़ते हे । ज्ञिन से छुटकारा तभी द्ोना सम्भव है कि जब वह इन 
दुःखों से भयभीत होकर ऐसा महदह।न्‌ पुरुषार्थ करें कि जो अ ह्ारड- 
चक्र में पिएडचक्र पर ऑरुढ़ दोकर जन्ममरणरप श्रमण के प्रयाद 
में फिर चक्क र न. खाना पड़े ॥ शुभा5शुभ कमो की व्यवस्था के अज्ु- 
सार दुःख ते। असंख्य प्रकार के द्वोते है, किन्तु वच्यमाण पांच प्रकार 
के दुःखों से तो देदी जीव का बचजाना असम्भव सा दी है, अथोत्‌ 
न्यूनाघिक भाव में सबद्दी प्रएणी मोगते दै | 


पांच प्रकार के असद्य भयकर दुख 
(१) गर्भवास दुःखन्कफ पित्तविस्सूत्र आदि अमेध्य मल्तों से 
लिप्त बन्दीगृदद सरश शरीर में चेंचुए के समान द्वाथ पांव धंधे 
( मुश्क व्धीं ) इवे रदकर माता के रघिर आदि अभद॒प विकारों 
के भक्तण से पुष्टि पाना | जहां श्वास लेने तक को भी पत्िज 





हट. ग्रथमाध्यायसूष्टिबिया पिएडचकू ॥ 9 | प्रथमाध्याय सुष्टिविद्या पिःडचक ॥ 


8 आ की ही सिर ट 


बाय नहीं प्रोप्त हो सकता, प्रत्यन भट्टी सदश माता के उदर में , 
जठराग्निझयत दृहकतो हुई कालाग्नि में सदा ऐसा सनन्‍्तप्त' ओर 

_ ड्याकुल रहता पड़ता दे कि जिसे का वरणणत करते भयभोत हो 
दर हृदय कम्पोश्मान होता है। यही महाघोर सकष्ठप्रद्‌ नरक- 
वास हे | मानो कुम्मी पाक नामक नरक यही हे।। 

(.२ ) जन्म दुःख-जन्म समय योनिद्वारा इस प्रकार भिच कर निक- 
लगा होता है कि जेसे सवर्णकार तार को यन्त्र केड्रोटे २ संकुचित 
डिद्र में से किसो मोटे तार को खोंत्र कर निकाले | इस समय 
के दुःख का भी अनुमान क्या हो सकता है || 

(३) जरा दुःखन्बुढ़ा५ में इन्द्रिया शिथिल द्वो जाती हैं; रीक २ 
काम नहों देतीं। ऊठराग्नि मन्द होने के कारण पाचतशक्ति घट 

. जाने से शरोर की पुष्टि भी नहों की जा सकतो द्वि जिस से 
". इर्द्रियां बलचान्‌ हो सके । दानतों बिता भद्य भोज्य का यथावत्‌ 
चवंणश न हो रूकने के कारण शीघ पच सऊकने योग्य पोष 5 पदार्थ 

भी उदर में नद्ीं पशु चाया जा सकता वुद्धिहीन और अ्रशक्त 
होने के कारण पुत्र ऋलत्र मित्र सब को आखों में दृद्ध पु८ष 
खटकता हैं। मानद्दीन, प्रतिष्ठाभंग दो कर अन्धे बहरे लले लंगड़े 


के समान दक और तिरस्कत दो कर कालक्ष पना वा जया त्याँ 
करके जीवन का ज्ञण २ अत्यन्त कष्ठ के साथ पएरा करना 


पड़ता है ॥ | 
( ७ ) राग दुःखजन्‍्पेग, किडिन्मात्र भी शशीर में अलछ्ाय होता हैं। 


जो लोग आरोग्य 'के कारण नीरज़ ( नोरोगो ) गिने जाते हैं, 
उनकोभी कुछ न कुछ पीड़ा किसो न जिसी अंश में सदा रहती है 
क्योंकि रोग, काया का मानो धर्म ही दे । फिर रोगयक्त पुरुषों 
की कया कथा है, जिस को भोगने वाला ही जान सकता है । 

.... दूसरा कोई क्या वणन करसकेगा :। 

(५ ) मरण दुःखल-म्रणभय का अनुभव कूमि से लेकर दृछ्ति और 
मनुष्यपर्यन्त अर्थात्‌ चदबुद्धि और क्षद्रकांय जन्तु हीट पतंग 
पशु पत्ता सब हो करते है | थ्रतः जानना चाहिये कि इस से भी 


अधिक भयावह दुःख अ्रन्य क्या हो सकता हैं। असझा दुःखों 
से व्यथित कुष्ठी कलंकी अतिदीन जन विद्दीन भी मरना नहीं 


_ खाहते॥ 
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.. दूसरे, प्राणप्रयाणसमय में जब प्राणों भोर जीवात्मः से 
देद के वियोग होने का समय आता है, उस अवसर की कथा 
शास्त्रों से भो अतिकष्टप्रर ज्ञानी जातो है ॥। 

तीसरे. मनुष्य जन्म भर अपने सुखभोय की सामग्रो इकट्टों 
करते २ पथ मरता है | इस प्रकार अनेक संकऋष्ट से प्राप्त उस 
धनादि पदार्थ को एका पकी भटपट बिना भोगे छोड़ते समय 
जो व्याकुलता वा पश्चात्तापादि होता है, सो भी अ्रकथनीय है, 
परन्तु पराघधीनता से अवश होकर हाथ मलता, सिर घ॒नता हुवा 
सब कुछ छोड़ मरता है| 

चोथे, घर्माघम, पापपुएय, शुभाशुभआरि कर्म अपने जी- 
वनभएर स्वतन्त्रता से विन। रोऋ टाक करता रहता है, झिन्तु 
मरण समय अपने पापा को थ्मरण कर २ के भय खाता है कि 
न जाने परवनात्मा किस भारी घोर नरकरूप दुःख इन सब कर्मों 
के परिणाम में देगा। इत्यादि कारणों से मरण का दुःख भी 
महादारुण है ॥ 
... पांचवें, जन्मान्तरां में अनेक वार सत्य के दुःखा को भोगते 

“है पूवंसंस्कारजन्य ज्ञोन व अनुभव की स्म्॒ति मरण समय उद्धा- 
वित द्वो जाने पर देह से वियोग करता हुब। जीवात्मा अत्यन्त 
भयभीत होता है । दृत्योदि अ्रनेक प्रकार के दुःख मरण में प्राप्त 
होते हे ॥ 


हैं पतन टजकाा कटी भिल चयती भ॥ 


सृष्टिरचनकप 

अब जिशाखुओं के हिताथे वेदादि लत्यशास्त्रो के अनुसार सुष्टिर- 
खनक्रम संच्तोप से दर्णन किया जाता है ॥ 

पूर्व वर्णन हो चुका हैं कि सम्पूर्ण विराट ( ब्रह्माएड ) की नेमि 
( योनि ) त्िगुणात्मक प्रकृति है, उस को दी भोग करता हुआ जीवा- 
त्मा फंस जाता है शौर ईश्वर की न्यांयष्यवस्था के अचुसाए खुख दुःख 
भोगता है । ईश्वर, जीच ओर प्रकृति ये तोनों अज हैं । इन का कभी 
जन्म नही हुआ, अ्रतः ये तीनो दो अनादि काल से जगत्‌ का कारण 
हैं, इन का कारण को ६ नदी । इस विषय में प्रमाण नीचे लिखा है अर्थात्‌ 


सत्वरजस्तमसां साम्यावस्था भ्रकृतिः प्रकृतेम- 


ह ( ४० ) प्रथमाध्याय--धष्टिविद्या 


जला >डा«ब न 


हान महतो 5ईकारो5ह कारात्‌ पत्नतन्मात्राण्य मय।मे 


३ 


न्द्रियं पद्मतन्पत्रेम्यः स्थऊुमताने पुरुष इति 
पद्मापशतिगणः 


सांख्य अ० १ सृ० ६१ ( देखो सत्याथ+काश 
अछएम अधपुललास पृष्ठ २०६ तथा २२२ ) 
( सत्व ) शुद्ध ( रज ) मध्य ५ तमः ) जाडय अर्थात्‌ ज ड़ता, तोन 
पस्तु (मलकर जो एक संघात है, उस का नाम प्रकृति हूँ । उस प्रकृति 
से प्रथम मदत्तत्व ( वुद्धि ) उत्पन्न हुआ, बुद्धि ( महत्तत्व ) से प्रह 
कार, श्रह कार स पञच्चतम्मात्रा ( लच्चभत ) और दश इास्क्यः तथा 
स्योरहवां मन (ज्ञों इन्द्रियां से कुड़ स्थल हे , परश्चतन्मान्ाश्रों से 
प्रथिव्यादि पचचस्ट लगूत ये घोबी ले [२७ |] पदार्थ ऋमरशः उत्पन्न हुये 
ओर पच्चोसवां पुरुष अर्थात जोवात्मा ओर परमात्मा सब ग्रिल कर 
यह पच्चोस तत्वा का समुदाय सम्पूर्ण जगत का कारण हैं । इन में 
से प्रझति अविकारिणी ओर भरहसत्व अदंक्रार तथा पशच सद्प्भत | 
| प्रकृति का काय ओर इन्द्रियं मन तथा स्थल़्भूतों का कारण हें | पुरुष 
न किसो को प्ररृति ( उपादान कारण ) और न किसी का काय है।॥ 


चतृस्त्रि७शत्तन्तवा ये वितान्तर यद्वर्म यज्ञ | 
स्वधयाददन्त । तेषा ।थिन्तेछसम्बतदवा। मे स्वाहा | 
रा. अप्यतु देवात् ॥ यजुः अ० ८ मं० ६१॥ 


इस श्रुति में इस प्रत्यक्ष यज्ञ ( चराचर जगत्‌ ) को उत्पत्ति के 
कांरण तत्व कहे है। अर्थात ८ वखु, ११ रद, १२ आदित्य, १ इन्द्र 
( ज्ीवांत्मा ) १ प्रज्ञापति ( +रमात्मा) ओर चोतीसवीं पूछति । 
जिज्लाश्त वा योगी को उन सब के गुण ओर लक्षय आनने उचित हैं, 
क्योंकि सम्पूण पदार्थों के ज्ञान हुऔ बिना यथावत्‌ सख नहीं प्र।त्त 
होता ओर योग भी सिद्ध नहीं होतो । अ्रतएथ यहां उन सब की स॑ 
जसिप्त व्याख्या को आतो है ।ब्डन में से ( १) पृुवकथनानुसार पुरुष 
नाम जगनिर्माता पूजापात परमात्मा तो इस देहचक का निर्माणकर्ता 
हैं, तथा पुरुष ( इन्द्र चा ज्ोवात्मा) ब्रच्यमाण द्वव्यादिसे बने हुये देद्द- 
रूपचक्र को ध्यानयोग से चलाने; ठद्राने, चिरस्थायथी रखने और 


हम अल जल 
















ध्यानयोग प्रकाश । ( ७१ ) 
अन्य अनेक कार्यो में उपयक्त करने वाला है। आगे द्ृब्य के नाम और 
गुण कहे जाते हैं यथा-- 
[ २ ] पथिव्यापस्तेजो बायराकाशं कालो दिगात्मा मन इति 
द्रव्याणि ॥ 
[ बै० अ० १ आ० १ सु० ५ ] 
[प० प्र० सम्ु० ३ पृ० ५७ ] 
अर्थात १ ) पृथिवी (२) जल (३ तेज (४) वाय (५४) 
झाकाश ( ६ ) काल (७ ) विशा ( ८ आत्मा श्रोर ( & * मन ये नव 
द्रव्य कहते हे । 
क्रयागण वत्समवा बंका रणा म। तदग्यलक्षणम्‌ ॥ 
-नई० अ० १ स० १४५ 
( २7० प्र सम्ु० ३ पृ० १७ ॥ ) 
द्रव्प के लक्षण ये है कि जिस में क्रिया और गुण अथवा केवल 
गुण हो रई और जो मिलने का स्वभावयक्त काश्ण काय से पृवेंकाल 
स्थ दो उसो कारणरूप तत्व को द्ृव्प कहते हैँ । जैस मदटी और 
घड़ का समवायि सम्बन्ध हैं | 
उक्त नत्र द्रब्यों में से पृथित्री, जल तेज ( अग्नि ) वाय, मन ओर 
आत्मा ये छः द्रव्य क्रिया श्रोर गण वाले है। तथा आकाश, काल ओऔर 
दिशा इन तीन द्रब्यों म॑ केवल गण हो हे क्रिया नहीं । 
रूपरसगन्धस्परशाः संख्या।रिमराणाने 
पृथक्ल सेगरागविभागों परला5परले 
बुद्धयाः सुख दग्खेच्छादप। प्रयत्नाश्व ग्रणा॥ 
बे० अ० ५ आ० १ स्ू० ६ 
( स० भ० समु० रे पूृ० ९८ ) 
कक जम नव दि. रस हि कमा धर्मो हल बे छा 
गरुतद्रृब्यवस्नहसकारक्मावम।शव्दा र चते 
सप्त मिलिता चतार्वश ति गुणाः संख्यायन्ते ॥ 








छ२ 


प्ृ० प्र० सम ० रे प० ४६ 
₹ २ ४३ ७४ ५४५ ६ ढ 
रूप रस, गन्ध: स्पश, संख्या, परिमाण, पृथक्त्व, संयोग, विभाग 


१० ११ १२५ रहे १७ २४ रद २७ 
परत्व, अपरत्प, बुद्धि, सख, दुःख, इच्छा,व्व ष, प्रयत्न, ये सन्नद गुण 


तो वेशेषिक शास्त्र करे अनुसार हैं, परन्तु सात गुण और भी ये हें। 

१ २ ३ ४ ४ 9 
यथा--गुरुत्व, द्वब्यत्व, स्नेह, संस्कार, धर्म, अधघम, और शब्द, ये 
सब २४ गुण सत्याथेप्रकाश फे तृतीय समुल्लास की भाषा में गिनाये 
गये हैं, घहां सविस्तर इस विषय का वर्णन किया गया है । आगे वेदों 
के अनुसार संक्त प से सृष्टि रचना की व्याख्ण करते हैं। 


रे वदाक्त साष्ट/वद्या 
आं-सप्ताहग भा भ्रुवनस्प रतो विष्णोस्तिष्ठन्ति 
प्रिदिशा विधमाणि । ते घीतिमिभनसा ते 
विपश्चितःपर भुवः परिभवनिति विश्चतः ॥ 
( ऋ० अ० २। अ० ३े। व० २०। मं० १। अ० २२। सू० १६७ मन्त्र ३६ ) 
( अथ ) “ये,---सप्त + अधंगर्भा; +“जो,,---सात ) आधे गर्भरूप 
अर्थात पह्ची करण को प्राप्त महत्त, श्रहक्लार, पृथिवी, श्रप, तेज 
वाय, आकाश के रूचम श्रवयवर॒प शरोरधारी-- 
भुवनस्य > रेतः « “निर्मांय,,>संखसार के » बीज़कोी + “उत्पन्न करके, 
न प्रदिशा ८ ९७५. 
विष्णो! ---प्रदिशा >< विधरमेणि >< तिष्ठन्ति 
व्यापक पश्मात्मा को +ओज्ञा से अ्रथात्‌ उसको आशज्ञार॒प वेदोक्त 
अयवस्था से + अपने से विरुद्ध धर्म वाले आकाश मे + स्थित दोते है। 
ते#धीतिमिः#त #मनसा % 
बे# कम के साथ तथा#वे#विचार के साथ 
परिक्षु वः#विप श्चित३- 
सब ओर से#विद्या में कुशल विददज्जञन 


विश्वतः#परि भवन्ति 
सब ओर सक#तिरस्कूत करते हैँ भ्रथांत्‌ उनके यथार्थ, भाष के 





























ज«७७७७७७४७४७एश ७७७७-७७ कक" जब कक थिभभ८८्ऋतआआ + ८८ ८0 2२४ अल 
प्रथमाध्याय सुष्टिविद्या हुक्रर 


१७४७२ जन्‍रफुल ५० १-४ ७ मं जबी जन जज नल कल किड ५१ किडीजड ० ९४ ५कीिाि०2५ # १2करीघ-) +न५० +० “५ ५०२९० ९०२ हा हे ५2 बज पल ५०१: 2 3 रजन्‍नकानपकाग 


जानने को विद्वज्जन भी कष्ट पाते दे । ह 
( भावार्थ ) ओ मदत्तरव अहंकार और पंचसूदम भूत सात पदार्थ 
है, थे पंची ऋरण को प्राप्त इवे सब स्थूलज्गत्‌ के कारण दै' और चे.- 
तन से विरुद्ध धर्म वाले जड़रूप अन्तरिक्त में संव बसते दै। जो य- 
थावत्‌ सशिक्रम को जानते दे वे विद्वान जन सब और से सत्कार 
को प्राप्त दोते दे' ओर जो इसको नहों जानते वे सब ओर से तिर- 
स्कार को भाप्त होते दे | 
पृथिवी आदि जगत के पदार्थों के गुण कम 
स्वभाव को जान कर बिद्या और बुडिबल 
की वृद्धि करने के लिये वेदोक्त हेश्वराज्ञा- 
आऑर-लिव॒दाधि त्षितते त्वा प्रवृदसि प्रवृते त्वा विवृ- 
दसि थजिवृते त्वा सवृदासे सब॒ते त्वाउउऋमोउत्याक्रमाय 
त्वासक लोडासे सेक्रमायत्वोत्कमो स्पुत्कर माय त्वोत्कान्ति 
रस्पुत्कान्व्यव्वाइविपतिन।जोंज जिन्ब ॥ 
( यजु० आ० १५ मन्त्र& ) . 
(अर्थ )--दे मलुष्य#त्वमल्दे, मजुष्यक्रत्‌ 
तिवृतऋअध्ति#त्रिदृ ते /< २ वा “झई परिगह णामि”? 
सत्व, रञ्ञ ओर तमोगुण के सद वत्त मान अव्यक्त कारण का 
जानने दारा#दे#डस तोन गुणा से युक्त कारण के ज्ञान के लिये# तुम 
को “में! सब प्रकार से गूदग करता हं तथा 
प्रव तू  असि >< प्रवृतेक्ष्त्वा ह 
“तू,, जिस कार्यरूप से प्रवृत्त शंसार का ज्ञता * दे + डस काय- 
रूप संसार को आनने के लिये#तुक को द 
 विबृत#अधि#विवृते#त्वा 
“तू,, जिस विविध प्रकार से प्रवुत्त जगत्‌ का उपकारकर्सा#दे# 
उस जगदुपकार के लिये# तुझ को क्‍ 
९ असि#सवुतेकत्वा 
“तू,, जिस समान धर्म के साथ वत्त मान पदार्थों का ज्ञाननेदारा + 
है# इस साथस्यपदा्थों के जानने के लिये तुझ फो 
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झाकमः >< असि >< आफेंगाय +-स्वां 
“त,, अच्छे प्रकार पदार्थों के रहने के स्थान अन्तरिक्ष का जानने 
बाला + है + उस अप्तरिक्ष को जानने फे लिये#तुर्भ को 
संकमः + असि + संकमाय + त्वा 
“छः, सम्वक पदार्थों को जानता+ है+ उस पदार्थशान के 
किये + तुक को 
उत्कमः 2 असि +-उत्कमाय >< ता 
५ ऊँपर मेघमरडल की गति का श्ञातां + हे ८ उस मं घमरणडल 
की गाते को जानने के किये + तुकभ को 
उत्कान्ति: /< अति उत्कान्त्ये >< व्वा#अहं--परिगह णामि 
“हे स्त्री तू ,, सम विषम पदार्था के २ढलंहूघन के हेतु विद्या को 
जानने दारी#हैकठस गंमनचिया फे जानने के लिये+ तुक को#में# 
सब प्रकार से ग्रहण करता हूँ 
“तेन-स्वेन!!9अधिपतिना “सह” “त्वंकऊर्जा > उजम जिनमे 
सस#अपने करस्थामी के सहंध्तमान#तू#पराक्रम से # बल को# 
प्राप्त हो | 
( भावार्थ ) पूथियी आदि पदार्थों कें गरुग और स्वेभांव जाने 
बिना कोई भी चिह््ान नहीं हो सकता, इस लिये काय कारण दोनों को 
.यथाचत_झानकर अन्य मनुष्यों के लिये डंपदेश करना चाहिये ॥ 


ऑ--विश्वकर्मा ह्यजनिष्ट देव आदिदृन्‍न्धरवों अभवह्‌ 
द्विंतीयं: । तृतीयः पिता जनितोषधीन।मपां गज 
व्यदधातपरत्रा।यजः अ० १७मं०३२॥ 

ह ( झये ) “हे&मजृष्या: #अज%जगतिः ! विश्वकमों#देवः # 
“आदिम/? #इत#अभमवत 

दे#मनुष्योक इसें# जेंगेते में_॥जिस के समस्त शुभ काम हैं. वह# 


दिवियश्येर्ष वायु+प्रेथम+ही#डत्पेजे होता हैं 


न मन बी का और आओ 
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इस के अनन्तर#जो पृथिवी को धारण करताहे वह सूर्य था,झत्रा- 
त्मा वाय्#उत्पन्न दोता है-- 
.... ग्रोपधीनाम #अपराम पिता#हि दितीय 
यथादि ओषधियो+जलो ओर प्रायों का# ( पिता ). पालन करने 
हारा#ही# द्‌ सरा अथा त धनअ्जय--तथा 
“यश्क्गर्भ#व्यदधात्‌ स#परत्रा# जनिता “ परजन्यः ”# 
गतीय/# “अभवत्‌ऋरति#भवन्तः >< विदन्तु” 
जो# गर्भ अथीत प्राणों के#धारण को विधाम करता दैऋ#थह 
बहुतों का रक्तक#जलों का धारण करने वाला मेघ#तोसरा उत्पन्न 
होता है+*इस विषय को# आप लोग#जानो 
( भावार्थ )--सब मलुष्यों को यह जञानना योग्य है कि इस स॑ 
सार में सब कामो के सेवन करनेहारे जीय पदिले विजजुली, अग्नि," 
बायु और सूर्य पृथिवी आदि लोकों के धारण करने हारेहें, व दूसरे 
और मेघ आदि तीसरे हैं । उन में पहिले जीव अज दें अर्थात उत्पम्न 
नहीं होते और दूसरे तीसरे उत्पन्न हुवे हैं, परन्तु ये भी कारशरूप 
से नित्य है ॥। 


या 2, / 3 शी डथ 
ऋलचक 
यह ऋतुओं का चक्र किस ने रचा है, इस विषय का उपदेश 
अगले मन्त्र में किया दें ।। 
ऑ--एकयाउस्तुबत प्रजा अधीयन्त प्रजापतिर 
घिपातैरासीत्‌ । तिराभिरस्तुवत्‌ ब्रह्मासज्यत 
 ब्रह्मणस्पातिराघिपालेरासीस्‌ । फ्स्चामिरस्तुवत 
भूतान्यसज्यम्त भूलानां पालिराफ्वितिरासीश । 
 सप्लभिरस्तुवत सप्त क्षयो5म्रज्यन्त घाता5- 
घथिपातिरासीत ॥ ग्रज्ञु० ऋ० १४ म० २८॥ 
(अये) “इ१्मनष्या: २,, प्रजापति: ३ अधिपतिः ( प्वेस्थ ४ 
स्वामी ५ऐशवरः) आसीत सर्वा।उदजा:टच अधीयन्त& तब १ ० 






























० १अस्तवत 
“हे? मलुष्योश जो३ प्रजाका रक्षक४ सब का अध्यक्ष परमेश्वर ५ 
दे६ और जिस ने सब६ प्रजा के लोगों को७ वेदद्वारा विद्यायुक्त किये 
है उसकी एक धाणीसे स्तुति करो। 
सर “य!,, अह्मणस्पतिः१ अधिपतिः २ आसीत्‌ ३ “येनइदं ४ 
।मय॑,, ५ ब्रह्म-(बेद!) अस्टज्यत ६ तम्‌ ७ तिसतुभिः ८ 


“जो,, वेद का रक्षक १ सब का स्वामी परमात्मा २६ ३ “जिस 
ने ४ यह ५ सकल विद्यायक्त,,८ ब्रह्म ( वेद ):को ७ रचा है उस की ८ 
प्राण, उदान, ब्योन इन तीन वायुओ की गति से स्तूति करो ॥ 
येन“$;भूतानि:$;असुज्यन्त “ यः “ भृतानां ./पति::$:अषि- 
पविः$भासति :दत:४:पष्चभि:$:अस्तुव॒त 
जिस ने ३एथिवों आदि भूतों कोकरैटरेचा है वेजोलेटिसब भूतों का 
रक्षक और रद्तकों का भी रच्ाक26 +रेंडउल को >समान घायु चित्त 
झुछि अहंकार ओर मन इन पांचों से६स्तुति करो 
“येन“.३:सप्तऋषय::४ असज्यन्त:$:“य” पाता: ५ अधिपतिः 
आसीत “त“$#सप्तभि:३:अस्तुब॒त 
जिस ने०३£पांच मुख्य प्राय, मदक्तत्व--समष्टि ओर अहंकार सात प- 
दार्थ &रचे हैं जो घारण था पोषणकता सब का स्वामी है उ 
स की नाग, कर्म, कूकल, देवदत्त, धनज्ञयः इन पांच प्रारा छुटी इच्छा 
ओर खातवां प्रयञ्न, इन सातों से स्तुति करो 
. तैतीस देवता 
ऑ--बअ्रया देवा एकादशा त्रयाद्रिशाः सुराधस॥। 
बहस्पतिपुरोहिता देवस्यसवितुः सबे । देवा 


देवेवन्तु मा॥ यज्ञु% अ० २० मं० ११ 
[ अर्थ |--ये---तयाः »< देवा -- 
को + सोम प्रकार के + दिव्य गुण वाले पदार्थ 


वृइस्पतिपरोहिता: स्< 
३... 





सक्टवककफ्दााा कु, 


प्रथमाध्याय-सुष्टिविद्या ॥ ३७ 

जिनमें बड़ो का पालन करने हारा सूर्य प्रथम धारण किया इुआ हे 

सुराधस्रःव्जिन से अच्छे प्रकार कायों की सिद्धि द्ोती हे वे 
एकादश + तयस्त्रि शा। <- 

ग्यारह + ओर तेतीस दिव्य गुण चाले पदार्थ ॥ 

सवितुः “| देवस्य--- सव “वत्तन्ते“ 

सब जगत्‌ की उत्पक्ति करने द्वारे + प्रकाशमान ईश्वर के + परमे- 

श्वयेयुरू ढत्पन्न किये हुवे जगत्‌ में हैं ॥ 
०ते;? +देवे; + “सहित + मा -- 

उन + पृथिब्यादि तेतीस पदार्थों के+सहित » मुझ को 

देवाः + अवन्तु [ उन्नत सम्पादयन्तु | 
विद्वान लोग#र चित ओर बढ़ा करे ॥ 

( भावार्थ ) जो प्रथिवी, जल, तेज, वायु, आकाश, सूर्य, चन्द्र' 
ओर नक्षज ये आठ ( वलू ) और पाण, अपान, व्यान, उदान, समान 
नाग, कूर्म, ककल, देवदत्त, धनञ्य, तथा ग्यारहवाँ जीवात्मा [ये - 
ग्यारह रुद्र ) द्वाइश आदित्य नाम बारह महीने, विज्ञुलो ओर यश 
इन तेतीस दिवध्यगुण वाले प्ृथिव्यादि पदार्थों के गुण कम और स्व- 
भाव के उपदेश से जो सब मनुष्यों की उन्‍नसि करते दें, बे सर्वोधका 
रक दोते दें ॥ 


देहादिसाधनविहीन जीव अशक्त है ॥ 
ऑ--न विजानामि यदि वेदमरिम निएयःसंनद्धो 
मनसा चरामि । यदा मागन्प्रथमजा ऋतस्यादिद्वा 
चो अस्नुवेभागमस्याः ॥ आऋ० अ० ३। अ० रे।व० 
२१। मे० १ अ० २२ स॒०१६४ मन्त्र ३७ 


[ अर्थ ] यदा--प्रथमजा +मा +- आ-अगन 
जब + उपादान कारण पूछति से उत्पन्न इवे पूर्वमस्त्रोक्त महसत्वा 
दि + मुझ जीव कौ + पूप्त इये अथात्‌ जब उन मदस्तत्थादि की स्थूल 
शरीरावस्थाइुइ 


शेट इयानबोगप्रकाश ॥ 
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झात १ इत २ मत तस्य २ अस्याः४वाचः ५ भागम्रअश्र व 
उसके अनन्तर १ द्वी २ सत्य के ३ और इस४७ घांणी के भाग का 
अथात्‌ विद्याविषय को ५ ( अर्दं ६ अश्नुवे ) में प्राप्तद्दोता हू । 
८४ यावत ;, इद ४ प्राप्तः--न १ ,, अस्मि 
“अवतक,, इस शरीर को “ प्राप्त नहीं,, होता हू 
“तावत .१ उक्त' “-:-यदिव--न२ विज पिशेषेश ] ३ 
जानामिं 


“तब तक उस उक्त विषयको,, यधावत जैसा का तेसा विशेषता 
से नहीं जानता हु किन्तु 


“ मनसा १ सन्‍्नद्ध/र निणयः ३ चरामि 
अन्तःकरण के विज्वार से १ अच्छे प्रकार बंधा हुआ २ अन्‍्तर्दित 
अर्थात्‌ उस विचार को भीतर स्थिर कियेहुवे ३ बिचरता रहता हूं । 
..._ ( भावार्थ ) अल्पक्षता अर अल्पशक्तिमत्ता के कारण साधनरूप 
इन्द्रियों के विना जींब;खिद्ध/ करने योग्य वस्तु को नहीं ग्रहण कर 
सकता, किन्तु जब श्रोज्ादि इन्द्रियों को प्राप्त होता है, तब जानने के 
योग्य होता है। जब तक विद्या से सत्यपदार्थ को नहीं ज्ञानता, तब 
सके अभिमान करता हुआ पश के समान विचरता हैं। 
ओऑ-अपाडः प्राकंतिस्वधया गभीतोअ्मत्यों 
मर्त्थना सयोनि: । ता शश्वन्ता विषूचीना 
वियन्ता न्यन्य चिक्युन निचिक्युरन्यम्‌॥ 
(ऋण झ० २। अण० रे। घ० २१ मं १ अ० २२। खू० १६४ मन्त्र रे८ ) 
( अर्थ ) “य$,, १ स्वधया रअपाडः ३ प्राडः ४ एति 
“जो,, १ अलोदि पदाथों के साथ वत्तमान २ उल्टा ३ सीधा ४ 
प्राप्त 


» १ ग़भीतः२ अमत्ये! “जीव, 
“जो,,-- ग्रहण क्या: ७ मरण धर्मरद्दित “जीव, 


१सयोनिः “अस्ति,, के 
” मरणधरमंसदित री के साथ १ एकस्थान याद्धा दो रहा हैं। 
तान्तो मत्याँ5मृत्यों जदचेतनां 


8280 (मत्य. अमत्यें अरथात छत्य धर्मसहित तथा मरणधर्म 
निरयभनइति निर्णीतान्तहिंतनाम निघं०ण..... 
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शश्वन्ता (विषवीभा२ वियन्ता-क्ते ते 
समोतंन १ सर्वत्र जाने वाले २ और नौनों प्रकौर से प्राप्त होंगे 
वाले वंर्त्तमान हैं । 
/तं,,....अन्य“विद्वांस;,, १ निविक्यु: 
“उन में से उस,, एक “शरोरादि के धारण करने वाले चेतन 
और मरण घर्तरदित जीव को विद्वान जन,,१ निरन्तर जानतेहें 
“अविदासश्च,, १ अन्यप २ न हे निचिक्य। 
“और अविद्वान लोग,, १ उस एकको २ वैसा नदों ३ जानते 
( भावार्थ ) इस जगत में दो पदा्थे वर्तमान हैं--एक जड़/ दू सरा 
चेतन । उन में से' नड़ अन्य पदाथ को तथा अपने रूप को नही जा 
नता, परन्तु चेतन अपने स्वर पको तथा दूसरे का जानता हैं । दोनों 
अनुत्पन्न, अनादि' ओर विनाशरदित वें सैमेन दे । जड़ को ( अ्र्थीत 
शंरोरादि परमाणओं के संयोग से स्थुलावरुथी की ) प्राप्त हुआ ये 
तन जोचब संयोग वा वियोग से स्थुल व। सूदम सा भान द्ोोता है; प 
रन्तु वद एऋतार ( एकरस ) स्थित जेसा है, येसा दी ठदरता है ।। 
यहां स शिविद्यादि विषयों का शभ्रकरणानुकूल संकेत मात्र कथन 
किया गयाहे | विस्तृत व्यवस्था उन सब की तक्तद्विषयक वेदाजुकूल 
संत्यग्रन्थों से जिशास को जानना आवश्यक है क्योकि -- 


नाशक्यों पदेशाविधिरुपदिष्टेउप्पनुपदेश: 
[ साख्य अ० १ म०६ | 
निष्फल कम के लिये ऋषि लोग कद्ंपि उपदेश नद्दी कियाकरते। 
अंतथव उपरोक्त सम्पूण विषय को अच्छे प्रकार श्रवणचतुश्य द्वारा 
संमंभ कर उस से उपयोग लेना चाहिये ॥ 


ध्यानयीग की प्रधानता । 
ध्यानपूर्वक समभने की वार्ता है कि जसे अग्नि और इन्धन के 
संयोग से अग्नि के दाहकगुणरूप निञ्रशक्ति का प्रकाश तथा उस से 
घधन्न की उत्पत्ति आदि ब्यचहार भी होता है, इस ही प्रकार जीवात्मां 
झरेर प्रकतिजन्य शरोर के ही संयोग से जीयात्मा की निजशक्तिद्धारा 
। संपूछा झुभाशुभ चेष्ठा इन्द्रियां के प्रकाश खे प्रादुभ,त होती दे', अन्यथा 


अभी जिज ० # कप. की घन १०# पाक फजर कक भेज के आज |. न 





प९ू७ ध्यामयोगप्रकाश | 
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सद जेशामात्र का दोना असम्भव है। परग्तु-- 
अस्पश जीयांत्म। श्रविद्या के कारण अन्तःकर ण तथा इन्द्रियों के णशी- 
भूत हो कर अनेक विषय के फन्‍्दों में फंसाइआ अनेक संकल्पविकरप 
रूप मानसिक तथा इन्द्रियों द्वारा कायिक वाचिक अधम युक्त चेष्टाए 
करता दुआ यां विविध संशयो में व्याकुल होता हुआ चेष्टार्पी चक्र 
में श्लाम्यमाण रदहताहै। ध्यानयोगद्वारा इस धक्रन्नमणरूप प्रवादका खबे- 
था 'नियारण करके जब उक्त जीव परमात्मा में प्रीति करता है, तब 
योग को प्राप्त दोता है । इस कथन से सिद्ध है कि योग -सिद्ध दोना 
अर्थात्‌ परमात्मा के ज्ञान ,तथा मोक्ष की प्राप्ति का मुख्य साधन एक 
ध्यान ही है ।। 

यह नियम हे कि बिना ध्येय पदार्थ के ध्यान नहीं हो सकता अत- 
एव ध्यानयोग में इस क्रम से ध्येय पदार्थों का ग्रहण होता है कि प्रथ 
म पश्च प्राण, द्वितीय दशेन्द्रियगण, तुतोय मन, चतुर्थ अन्तःफरण च 
तुष्टय. इत्यादि अनेक स्थूल्न॑ से स्थल पदार्थों से लेकर सूच्म से सूचम 
पदाथों पर्यन्त क्रमशः इस प्रकार परिज्ञान प्राप्त करना चाहिए कि 
एक २ पदाथ को ध्यय स्थापित करके निरन्तर कुछ कालपयन्‍्त अभ्या 
सकर २ के पृथक २ एक २ पदार्थ को जाने । इन पदाथों का यथावत 
शान हो जाने के,पश्चात्‌ जीवात्मा को अपने निजस्वरूप का भी शान 
होता है। अपने स्वरुप का शान होतेदी जीवात्मा परप्रात्मा को भी 
विचार लेता दै, क्योंकि परमात्मा शान का भी शान है ॥ 

प्र।णों का शान प्राप्त होते हो जान लिया जाता दे कि सब इन्द्रियों 
को अपने २ विषय में प्राण ही चलाते हैं,तथा सब चेष्टाएं इन्द्रियों 
द्वारा दी होती है क्योंकि ब्यान वाय नामक प्राण ही सब चेष्टाओं को 
कराता है | अ्रतः शरीर में प्राय ही सब चेष्टा करने में कोरण ठद्रे 
सो प्राणों के, प्रकाश से शानेन्द्रियों द्वारा चिस की वृतियां यादर निक 
ख कर विषयों में फेलतो हैं । इस लिये एक २ वृत्ति को ध्येय आनकर 
ध्यानयीग द्वारा पृथक:२ रोकना चाहिये ओर उन को पदचानना भी 
सादिये, क्योंकि पद्चाने बिना वे बृक्तियां रोकीं भी नदों जा सकतों 
और योग:कद्ापि सिद्ध नहीं हो सकता । विषयों में बाहर फेली हुई 
वुक्तियाँ को भीतर की ओर मॉडनो चाहिये । मन को ग्रक्तियों में तथा 
इन्द्रियों को वृतियों और विषयों से रोक वा मोड़ कर भीतर की ओर 
लेआना 'जीयात्मा के आधीन है, क्योंकि वस्तुतः जीवात्मादी इन्द्यादि 


ग्रथमाध्याय-ध्यानयोग की प्रधानता ५१ 
को अपने वशमे रखकर उनसे कोमलेने वाला अ्धिष्ठाता वा राताके 
समान प्रधान कारणहे ओर प्राण तथा इन्द्रियादि पदार्थ सब प्रजास्था- 
नी हैं । जिस मनुष्य का जीवात्मा अ्रविद्यान्धकार में फंस कर प्राण 
और इन्द्रियांदि फे आधोन रहे, उस को उचित हे कि ध्यानयोगद्वारा 
उस अविद्यान्धकार को प्रथत्न और पुरुषार्थ करके नष्ट करे | जीवा- 
त्मा ज़ब बाय ( प्राणों ) को प्रेरणा करता है, तब वे प्राण इन्द्रियां की 
वृक्तियों को बाहर निकाल कर उन के विषयों में प्रवृत्त कर देते हैं। 
इस विषय का प्‌णंशान तब होता है, जब ध्यानयोग का निरन्तर 
अभ्याख करते २ जोवात्मा को अपन स्व्ररूप का ज्ञान होता है । 
ध्यांनयोग को परिपक्धद्शा समाधि है। उस अवस्था में मग्न 
हुवे जीवात्मा को परमात्मा का .साज्षात्कार हाता दे ओर ध्यान के 
हो आश्रय से मजुष्य के सारे लोकिक व्यवहार ठोक २ चलते ह। 
ध्यान हो का डिग जवा विध्नकारक है। इन्द्रजाकी ( बाजीगर ) इस 
ध्यान के हो सदारेसे कसेर आश्चयेजनक कोतुककरतेह , ज्ञितनाचिर 
इनमायावी लीलाओं के सीखने सिखाने में ये कोतुकी लोग अपने मन 
को घशीभत करके एक हो विषय मे सबंधा अपना ध्य/ौन ठहरा कर 
, उद्रनिमित्त, द्वष्टाओं का प्रसन्‍न कर के अ्रपना अथ सिद्ध कर लंते 
है। यदि उस्र का वशमांश काल भी अ्रमप्वेक योगविद्या के अभ्यास- 
द्वारा परमेश्वर में ध्यान स्थिर करके निरन्तर निरालस पुरुषाथ जो 
कोई करे तो छस को धर्मांथ काम झओओर भोक्ष चारो पदार्थ अवश्य 
मेथ प्राप्त हो जातेहे, इस मे कुछ भी सन्देद्द नहों हे ॥ 


हे कह 2 ८ 
यागानुष्ठानावषयक बंदाक्त इश्वराज्ञा 
ऑ>--प्रज्ञानःप्रथम॑ मनस्तत्वाय सविताधियम्‌ । 
अग्नज्योंतिनिचाय्य प्राथिव्या अध्याभरत्‌ ॥ १ ०॥ 
यज्भु० अ० ११ मन्ज १--५ पर्यनत ( भू० प० १५४५--१५४६ ) 
इस मन्ज में ईश्वर ने योगाभ्यास का उपदेश किया है। योग का 
करने घाले मनष्य तत्त्व अरथांत बह्मशान कै लिये प्रथम जब अपने मन 


को परमेश्वर म॑ यक्त करतेहें तब परमेश्वर की बद्धि को अपनो रूपा 
से अपने मे यक्त कर लेतादे, फिर वे परमेश्थर के प्रकाश को निश्चय 





पूर ध्यानयोगप्रकाश ।। 


करके यथावत्‌ धारण करते हैं। पृथिघी के घीच में योगी का यही प्र- 


सिद्ध लक्षण है ॥१॥ 
इस लिये--- 


हि 


आ--युक्तेन मनसा वर्य देवस्य सावेतुः सवे । 
स्वग्यांय शक्तया ॥२॥ 


सब मनुष्य इस प्रकार की इच्छा करे कि हम लोग मोक्षसुस के 

लिये यथायोग्य सामथ्यं के बल से परम श्वर की सृष्टि मे उपासना- 

योग करके अपने आत्मा को शुद्ध रं, जिल से कि अपने शद्धोन्‍्तः- 

करण छ्वारा परमेश्वर के ,र्राशरूप आनन्द को प्राप्त हो। इस मन्त्र 

का अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य समाहित मन औ८ आत्मज्ञान के 

भअकाश से युक्त होकर योर का अभ्यास करे तो श्रवश्य सिद्धियों को 
प्राप्त दा जावे ॥२॥ 


ऑ--युकक्‍्ताय सविता देवान्‌ स्वयेयो धिया दिवस 
इहज्ज्यो।तःकरिष्यतः सावेता प्रसुवाति तान्‌ ॥ ३ ॥ 


इसो प्रकार वह परमेश्वर देव भो उपासको को श्रत्यन्त खुख देके 
उन को बुद्ध के साथ अपने आनन्द्स्वर्‌प प्रकाश को करता है। वह 
अन्तर्यामों परमात्मा अपनी कृपा से उन आत्माओों में बड़े प्रकाश को 
प्रकट «रखता हूँ श्।र जो सब जगत्‌ का पिता | वद्ी उन उपोखकों का 
जशात झओर आनन्दादि ले परिपर्णं कर देवा हे, पर-लु जो मन ष्य सत्य 
प्रेम भक्ति से परमेश्वर की उपासना करंगे, उन ही उपासको को पर- 
मकूपांसय अन्तयोमी परमेश्वर मोक्तसुख देकर सदाके लिये आ्रानन्द्‌- 
शक्त करदेग। । इस ही लिये-- 


युज्ञते मन उतव युंजते ियी बिप्रा विप्रस्य बृहतो 

विपाश्रतः । वि हांत्रा दध वयुनाविदेक इन्मही 

देवस्य सावेतुः परिष्ठुतिः ७ ४ ॥ 

लीघ को परमेश्वर की उपासना अवश्य नित्य करनी चाहिये अर्थात्‌ 


उपासखना समय में सब मनुष्य श्रपने मन को उल्ली में स्थिर करें शोर 
जो लोग ईश्वर के उपासक बडे, २ बुद्धिभान उपासनायोग के अहण 


>*<पाकाक अनार ना काकताकलक१०क- ... 
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करने वाले है वे लोग सब को जानने घाले सब से बड़े ओर सब 
विद्याओं से यक्त परमेश्वर के बीच में अपने मनको ठोक २ यक्त कर 
देते है' तथा अपनी वद्धिवृत्ति अर्थात शान को भी सदा परमेश्धर ही 
में स्थिर करते हैं। जो परम श्वर इस सब जगत का धारण और धि- 
धान करता दे, जो सथ ,जीवा के ज्ञानों तथा प्रज्ञा का भी साक्तों है 
वही एक परवात्मा सर्वत्र जयापक है जिस से परे कोई उत्तम पदार्थ, 
नहीं है । उस देव भ्रथांतू सब ज्ञगत के प्रकाश ओर सब्र की रचना 
करने वाले परमेश्वर को हम लोग सब प्रकार से स्तुति करे | कैसी 
वह स्तुति है कि ( मही ) सब से वड़ी अर्थात्‌ जिस के सपरान किलो 
दूसरे की हो दी नहीं सकतो ॥ ४ ॥ 

इसी लिये-- 


ऑ--यजे वां ब्रह्म पूठ्य नमोभिरि श्लोक एतु 
पथ्येव मरः।शण्वन्तुविश्वे अमृतस्यपत्रा आये था- 


मानिदिव्याने तस्थः यज़ु" अ० ११ मे० 
[ भू० पु० १५४६ | 

उपासनी का उपदेश देने वाले और ग्रहल करने वाले दोनों के 
प्रति परमेश्वग प्रतिशञो करता हे कि जब तुझ सनातन ब्रद्य की सत्य 
प्रेममाव से अपने आत्मा को स्थिर करके नम<कारादिरोतिपूर्वक स- 
व्यसेचा से उपासना करोगे तब में तुम को आशीवोद दू गा कि सत्य 
कीर्ति तुम दोनो को ऐश प्राप्त डो जैसे कि परसरिद्वान्‌ को ध्र्ममार्ग 
यथाचत्‌ प्राप्त होता है । फिर वही परमेश्वर सब को उपदेश श्री क- 
रता है कि हे मोक्षमार्ग के पालन करने हारे मनष्णो ! तुम सब लोग 
ध्यान देकर सुनो कि ज्ञिन दिव्य लोकों अर्थात मोक्षसुर्खों को पूर्वज 
लोग प्राप्त हो चुके है, उसो उपाप्तनायोग से तुम लोग भी उन खुखों 
को प्राप्त हो , इस में सनन्‍देह मत 'ऊऋरो। इसी लिये में तुम को उप्राल- 
नायोग हे युक्त करता हू ॥ 


ब्रह्मज्ञानोपाय 
उपरोक्त वे इमन्त्र से जिस ब्रह्म को उपासना करने का उपदश 
किया गया है, उस के जानने के हेतु केनो पनिषद्‌ में इेस प्रकार प्रश्न 





पड ः ध्यानयोग प्रकाश॥ 
स्थापित किये है कि-- 
केनेपितं पतति प्रेषितं मनः केनः प्राएः प्रथमः 
प्रोते युक्तः । कनेषितां वाचमिर्मा वेदन्ति चक्षः 
श्रेत्र क 3 देवो यनक्ति॥ १॥ 


(केन उ० खं० १ म० १ ) 

वह कौन सा देव है कि जिस के तियत किये हुवे नियमों के 
अनुसार प्रेरणा किया हुआ मन तो अपने विषयों की ओर दौडता 
है, तथा शरीर के झंग ऊपांगो में फे ना हुआ प्राण अपना सजञज्चाररुप 
व्यापार करता है, मजुष्य श्सव(णी को बोचने है' ओर जो नेचन्न तथा 
'कान आदि इन्द्रियों को अपने २ कार्यों में यक्त करता है 
.._ शगले मन्त्र में कहे उत्तर से परमात्मा का सर्वनियन्तायन 
निश्चय कराया है || 


०] ओ्रेत्रस्य श्रोत्रं मनसा मनो यद्वादो ह वाच 
स 3 प्रएएस्य प्राणः । चक्षष्श्चक्षरतिमुच्य 
पीराः प्रेत्यास्माल्लोकादपृता भदन्ति॥२॥ 


केन० उप्द खं० १ मं० २ 

जो परमात्मा व्यापक होने से कान का कान, मन का मन, वाणी 
का वाणी, प्राण का प्राण और चक्तु का चक्षु है, उसी ब्रह्म की प्रेरणा 
वा नियत किये हुवे नियर्मो के अनुसार मन आदि इन्द्रियगण अपनी 
२ चेप्ती करने को समर्थ होदे हैं, इसा लिये ( अतिमुच्य ) शरीर मन 
ओर इन्द्रियादि को चचेष्ठा, वृत्ति तथा विषयवासना का संग छोड कर 
ध्यानधोग ऋरने वाले योगी ज़न इल लोक से मरने के पश्चात मर- 
णध" शहित मोद्धा को प्राप्त होकर अमर हो जाते 
है । अथात पृव॑मन्त्रोक्त चक्चु आदि को परमात्मा ने अपने निज निज 
नियम मे नियम करके जीवात्मा को सोपष कर उसके आधीन कर 
दिय। है | उल ब्रह्म को प्रेरणा से हो ये सत्र जोव का यथेष्ट काम 
करते हैं, जब कि जोवात्मा इन को अपनो इच्छानुकूल प्ररित करता 
है। यह भी ईश्वर का नियत किया छुआ ही नियम हद छि वे सब 

झपने २ काम के अतिरिक्त अन्य का काम नहीं कर सकते | यथा--« 
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हा "मे न्‍्ता 


प्रथमाध्याय-योगधिषयक इईश्वराशा ५ 


आंख से देखने के अतिरिक्त सुनना, सूघना आदि अ्रन्य इन्द्रिय के 
विषय का ग्रहण कदाएि नहीं हो सकता, तथा भोतिक श्थूलविषयों 
वा पदाथों के अतिरिक्त सूद्म पदथों का भी ग्रहण नहीं कर सकते 
अथांत परमात्मा उक्त मन आदि नहीं जाना ज्ञाता । सो विषय इक 
केनोपनिषद्‌ के प्रथम खरडस्थ तुतीय मन्त्र से लेकर आंठवे मन्त्र 
अ्रथांत प्रथम खण्ड की समाप्तिपयेन्त कहा हैं कि जहां चच्चु धाणी 
मन ओ्रोत्र प्राण आदि नहीं पहुंच सकते अर्थात्‌ जो चक्षु आदि द्वारा 
नहों पहँचाना जाता, किन्तु जिस की सत्ता से चछ्तु आदि जिन २ 
व्यापार में नियत हैं, उस ब्रह्म को अपना उपास्य ( इष्ट ) देव जानना 
और मानना चांहये, किन्तु चल्ु वाणी मन श्रोच्र तथा प्राण आदि 
को ब्रह्म मत जानो ॥ 


७ गौ ९ 
आप है क या००७क अभााककाक 


शरीर का रथरूप में वणेन 
अब ब्रद्मज्षञान को शाप्ति के लिये इन्द्रियादिसाधनों समेत शरीर 
का रथरुप से वण न करते हैं, जेंसा कि कठोपनिषद्‌ में रुपकालंकार 
से वर्णित है।॥ 


आत्मानं रथिन विद्धि शरीर रथमेव तु । 
ब॒ुद्धिन्तु सारथें विद्धि मनः प्रग्रहमेव च ॥ * ॥ 


कठ० उ० ब० 5 मं० ३ 
जीवात्मा को रथो नाम रथ का स्वामी जानो, शरीर को रथ. 
बुद्धि को सारथि ( घोड़ो रूप इन्द्रियों का हांकने वाला) ओर भनको 
लगाम को रस्सी जानो ॥| १ || 


इन्द्रियाणि हयानाहुविषयारस्तेष गोचरान्‌ । 
आल्मेन्द्रियमनोथक्त भोक्तित्याहुमेनीषिणः ॥ २॥ 


कठ०उप०ण्च०३ मं० ४ 
क्योंकि मन को वश में करने वाले मनीषी ( योग्री जल ) लोग 
सम्पूर्ण इच्द्रियों को शरीए्चप रथ के ख्लींचने वाल्ने घोडे, बताते हैं, 
विषयों का उन घोडो के चलने का माग्गे ओर शरीर, इल्द्रिय ओर 
मन करके युक्त जीवात्मा को भोक्ता ( बिषयाों का भोगने बाला ) 





५६ 
यतखानेदे ॥ १॥ 
झतः जो जोघ अपने मनर॒प लगाम को वश में करेगा, उस के 
इन्द्रियरप घोड़े भी स्वाधीन रहेंगे अन्यथा देहरूप रथ को विषयों के 
समुद्र में डुबादेंगे॥ “ 
भागे योगी ओर अयोगो पुरुषों के लक्षण ऊहे जांते हैं'। जिस के 
विवेकद्ारा मुमुकुजनों को उचित दे कि योगी पुरुषों के आचरणों 
को ग्रहण करके विषयलम्पट जनों के मांगे को त्याग द ॥ 


इध्यानयोग प्रकाश ।॥! 


बे बी डिजताथ ही, आओ डकल के जे खिल ििलीओििमजजीी जब ली 





जीव का कत्तेग्य 
मन से आरात्मा के बीच मे केले प्रयत्न करे, यह उपदेश अगले 
मन्त्र में किया दे ॥ 


'ऑं---उपयाम ग़होतोउस्यन्तस्येच्छ पधवन्पाह 
सोमम्‌ । उरुष्य राय एपो यजस्व ॥ 


रे य० अ० ७ मं० ४ ॥ 

पदाथ-....( “है योगजिज्ञासो ! यतस्त्वम!? ) “ हे योग चाहने 
वाल जिज्ञास ! तू जिस कारण”? 

( उपायामगुहीतः-उपाचैय मैग हीत इच ) यांग में प्रवेश करने 
वाले नियमों से ग्रदण किये हुवे के समान 

( असि ) है “तस्मात्‌“ इस कारण से 

( श्रन्तः-आशभ्यन्तग्स्थान्‌ प्राणादोन ) भीतर ले जो प्राणादि 
पवन मन और इन्द्रियां हें, उन को 

( यच्छ-निगुदाण ) नियम में रख 

( देमघवन-परमप्जितथनिसदश ! त्वम्‌ ) परम पूजित घनी 
के समान तू 

( सोमम>पोगसिद्धमेश्वयंम्‌ ) योगविद्यासिद्ध ऐेश्वर्य को 

( पाहिन्रक्ष ) रक्षा कर 

( उरुष्यन्योगाभ्यासेनाविद्यादिक्न शानन्तं नय ) और जो अविद्या 


। आदि क्लेश हैं उन को अत्यन्त योगविद्या के बल से नष्ट कर 


८“बत३” ( राबः-ऋद्धिसिद्धिधनानि ) ऋद्धि सिद्धि और धन 





बआहए ॥.. अटीजश चली 


प्रथमाध्याय ब्रद्मशान का उपाय ५७ 

( इषःल्‍च्छासिद्धी: ) भर इच्छा से सिद्धियों को 

( आरा यजस्व ) सब ओर से अच्छे प्रकार प्राप्त हो । 

( भाधार्थ )--योगजिशासु पुरुष को चाहिये क्रि यम नियम 
आदि योग के अंगो से शित्त आदि अन्तःकरण को कृत्तियाँ को राके 
ओर अविद्यादि दोषों का निवार 4 करके संयम से ऋद्धि सिद्धियाँ, 
धन और इच्छासिद्धियों को सिद्ध करं। 


आ ग्रज़ानों हरिता रथे भारि लष्टेह राजाते। को 
विश्वाहा द्विषतः पक्ष आसत उतासीन॑षु सरिषु 


। (ऋ०अ०४।अ०जव ०श्शम०९।अ » 3|स ० ४ज॑मे० १ 
|. ( अथे ) “यथा-कश्चित्‌ सारथि” रथे-+हरिता + यु- 
जान + भूरि +- राजति 
“ज्ेसे कोडे सारथि “ झुन्दर रमणीय वाहन (यान) के 


सदश श-र में ले चलने बाले घोड़ी को » जोडता+ हुवा » बहुत + 
प्रकाशित होता दे 


#तथा “- त्वष्टा #इह %““राजति“ 

बेखे ही#सूचम करने वाला श्रथांत्‌ भन आदि इन्द्रियों का निगम्नह 
करके योगाभ्यास वा बह्म विद्या द्वारां सूचम से सूच्म :जो आत्मशञान 
झोर परणात्मज्ञाभ का प्राप्त करने वाला जीव%दइस शरोर में # 
देदोप्यमान होता दे 

क११ “इह,, २ विश्वाहा ३ द्विषतः ४ पक्त: ५ आंसते ६ 
उत७ आसिन पषु८ सूरिषु “म्‌ खाश्रयं कः करोति,, 

कौन--" इस शरीर में,, १ सब दिन ( सवंद। ) २द्वंष से युक्त 
का ( दवेष रथनेवाले द्वंषो पुरुषका ) पक्त अर्थात्‌ ग्रहण करताए है ४ 
४ और ५ स्थित ६ विद्वानों में ७ “मर्ख का आश्रय कौन करता दे?,, 

( भाषाथ ) हे मनष्यो ! खदा ही म.्खों का पक्त त्याग के विद्वानों 
के पक्त में वतांव करिये और जेसे श्रच्छा सारथि घोड़ो को अच्छे 
प्रकार जोड़ कर रथ में सुख से गमन आदि कांयों को खिद्ध करता 

हैं, वेसे ही जितेन्द्रिय जीव सम्पूर्ण अपने प्रयोजनों को सिद्ध कर स- 
































। इयामयथोगमघ्रकाश | 


कता हे ओर जैसे कोई दुष्ट सारथि घोड़ों से यक्त रथ में स्थिर हो | 
कर दुःलो दोता है बेसे ही अजित इन्द्रियां जिस को दो ऐसा जोव 
शरीर में स्थिर होरूर दुखो होता है | क्यौकि-- 


पराश्र खान व्यतगत्वयभ्म्ृस्तस्मात्प्रा हूं 

पश्याति नानतरात्मन्‌ । करिचद्धीरः प्रत्यगात्मान- 

मेक्षदावत्ततक्षुमतलमिच्छन्‌ । कठ० उ० व ४ 

मं०१ द 

स्वयम्भू परमात्मा ने भ्रोत्र चच्चु आदि इन्द्रियो को शब्द रूप आदि 
विषयों पर गिरने के स्वभाव से यक्त बनाया है, डसही हेतु से मनष्य 
बाद्य विषय को देखता है, किन्तु अपने भोतर को ओर लोट कर अ- 
पने अन्तरात्मा को नहीं देखता। कोई विरला ध्यनशोल पुरुष ही 


अपने नेत्र मॉँच कर मोद्ध की इच्छा करता हुआ अन्तःक रण में ब्याप्त 
परमात्मा को ध्याययोग द्वार/ समाधिस्थ वुद्धिसे विचारता हैँ ॥ 


स्वप्नान्त जागरितान्तं चोमो येन।नपश्यति । 
महान्तं विभमात्मान मत्रा घोरी न शोचति ॥ 


(कठ० उ० व० ४ म० ४ ] 

स्वप्न के अन्त नाम ज्ञागरित अवस्था तथा जागनेके अन्त स्वप्ना 
वस्थां--इन दोन, को जो मनष्य अनकूलता पृथक ( अथा त्‌ यथाथ 
घधमंण्वेक ) देखता है (अथ,त ध्यानयोग द्वारा जान लेता है वद्दी 
( घधोरः ) ध्यानशधोल या ५ पुंरुष इंश्वर का सब से बड़ा और सर्च 
व्यापक मान कर शोक से ब्याकुल नहीं दोता अर्थात्‌ मुक्त होवाता 
है अर शोकाद दुःख उसको नदीं प्राप्त दोते । भावाथ यह है कि 
आगरित अचस्थ। तथा निद्रावस्था इन दोनों के स्घरप्र का ज्ञिसको 
ज्ञान दोजाता दे, उसको ईश्वर के बियार लेने का लामथ्य ( योग्यता) 
प्राप्त होजाता हैँ फिर निरन्तर परमात्मा का ध्यान करतेर ध्यानयोग 
द्वारा. वह पुरुष कुछ कांस में प्रमात्मा को भो विचार लेता है ॥ 

निद्रा दो प्रकार को है । एक ता अविद्यान्धऋर से आच्छादित 
जागरित अवस्था ऊि जिसमे जागता दुआ भो मनष्य अपने स्वरूप 


वििनलभ ली समिशसकर नम ललल मल किम न लय शनि कि शनि लि लिन कक लक बज जनक जज जलवा जाए ९ 


अथभाध्याय--नत्रह्मश्षान का उपाय ५& 


को भूला हुवा सा संकल्पविकल्पात्मक मन की लद्दरों में दूबां र- 
दता है, किन्तु यथाथ जागरित अवस्था वस्तुतः वही दे, जब कि 
जीवांत्मा को अपने स्वर॒प का ज्ञान होजाने पर किसी प्रकार का 
संफल्‍लप विकतप नहीं उठता । दूसरे प्रकार को तमोगुणमय निद्रा 
दोदी दे कि जिसमें मलुष्य सोजाता है । इस लियेः-- 


यस्त्वीविज्ञानवाब भवत्ययुक्तेन मनसा सदा । 
तस्येन्द्रियाण्यवश्यानी दुष्शश्वा इव सारथेः ॥१॥ 


५ कैठ० बढली ३ मं० ५ ) 

जो मनुष्य कि ( अ्रयक्त न ) असमाहित असावधान विषम व- 
रुद्ध चलायमान वा योगविद्दीन मन ऋरके सदा अशानी वा विषया- 
सक्त रहता हे, उसकी इन्द्रियां तो सारथि के दुष्ट घोड़ों के समान, 
उसके वश में नहीं रहतीं ॥ ३२ ॥ 

यस्तु विज्ञानवाब मर्वात यक्तेन मनसा सदा । 

तस्यपेन्द्रयाणि वश्यानि सद॒श्वा इव_सारथे॥।७॥ 

( कठ० बढ्ली ३ मं० ६ ) 

किन्तु जो अभ्या< वराग्यद्वारा निरुद्ध किये हुए. योगयक्त वा 

समाहित मन वाला तथा सत्‌ श्रसत्‌ विवेक करने वाला ज्ञानी पु 


रुष दोता हे, उसकी इन्द्रियां सारथि के श्र प्र घोड़ी के समान उस 
पुरुष के वश में द्वो द्वो जातों है ॥ ४ ॥ 


यस्तविज्ञानवान्भमंवत्यमनस्कः सदाइशुविः | 
ने स॒ तत्पदमाप्नोतिस ७सारं चाधिगच्छाति॥५॥| 


( कठ० वल्ली ३ म० ७) 
ओर जो मलुष्य कि सदा श्रविवेकी श्रव्यवस्थितचित्तय तथा 
सदा ( अशुत्ति:ः ) छुल कपट इष्या द्वंष आदि दोषरप मलों से यक्त 
अथा त्‌ अन्तःकरण की आशभ्यन्तर शुद्धि से रहित होता है, वह उस 
अविनाशी ब्रह्म को तो नहीं प्राप्त छोता, किन्तु जन्ममरण के प्र- 
वाहर्‌प संसार में ही आआाम्यमाय रहता दे ॥ ५ ॥ 


यस्तु विज्ञानवान्‌ भवति समनस्कः सदा शुचि॥ 


६० ____ ध्यानयोगप्रकाश 


स तु तत्यदमाप्नीति यस्माडूयों न जायते ॥६॥ 
( कठ० बलली ३ म०८) 
परन्तु जो मनुष्य कि ज्ञानी ( समनस्कः ) मन को वश में रखने 
वाला ओर श॒द्धान्तःकरण से यक्त होता है, वह तो उस परमपद को 
प्राप्त ही कर लेता है कि जहां से लोट कर फिर जन्म नहीं लेता 
अथा त मुक्त हो जाता है ॥ ६ ॥ इसी कारण-- 


विज्ञानसारथियेस्तु मनःप्रग्रहवान्नरः । 
साथध्वनः परमाप्नोति तद्िष्णोः परम पदम॥»॥ 


( कठ० बन्नी ३ म० & » 

( विज्ञान ) तप करके शुद्ध हुई, सत्‌ और असत्‌ के विवेक से 
युक्त, परमाथ के साधनों में तत्पर बुद्धि ही जिस मलुष्य का सा- 
रथि हो ओर मनको लगाम को डोरियों के समान पकड़ कर 
अपने वश में जिसने कर लिया हो वद्दी मनुष्य आधवागमन के अ_ 
' | घिकरण जन्म मरण के प्रवाहरूपी संसार मार्ग के पार सर्वान्त 
यांमी और सर्वेव्यापक बह्म के उस परोक्ष ( पद्‌) स्वरूप को प्राप्त 
होता है ॥ ७ | 


५२०० बम 


«“«« $ औ ३००० 
इन्द्रयाद ब्रह्मपथन्त वशुन 

अब भोतिक इन्द्रियों से लेकर सूच्म से भी अति सूच्म अतीन्द्रिय 
( अगोचर ) अ्रगम्य : अवाच्य ब्रह्म की प्राप्ति का उपाय संच्षप से 
अनुकमपूर्वक लिखते हैं| विद्वान गुरुजनों को उचित दे कि सच्म 
से भी सूच्म पदार्थ का यथार्थ ज्ञान शिष्य को करा देवें, जिससे 
कि शिष्य निश्च म हो जावे । की ५ 

इ।न्द्रयभ्यः पराह्यया अथभ्यश्च परमनः । 

मतसश्व परा वाद्धवद्धरात्मा महान + १२॥॥८॥ 

( कठ० बच्ली ३ म० १० ) 

पृथिव्याद सूच्म तत्वों से बने इये इन्द्रियों की श्रपेत्ता गन्ध त 

न्मात्र आदि विषय परे हें। दिषयो की अपेक्ता मेन, मन की अपेक्षा 


बुद्धि ओर बुद्धि को अपेक्ता महत्तत्व हैक परेहे ॥८।॥ 
डौ5 शास्त्रों के वाक्यों का अभिप्राय शब्द मात्र के अर्थ बोध से 
मम | 













प्रथमांध्याय--ब्रह्मश्ान का उपाय दर 


अथांत्‌ स्थल इन्द्रियों के गोलक तथा ( अथाः ) इन्द्रियां 
विषय ग्राहक द्व्यशक्ति, ये दोनो ही स्थुल्लभूतों के काय हैं। यथा 
पृथिवी का कार्य नासिका, जल का रखना, अग्नि का नेत्र, वाय का 
त्वचा ओर आकाश का ओबत्र । यहां कार्य कारणसम्बन्ध हो हेतु है 
कि अमुक २ इन्द्रिय अपने श्रमुक २ निजविषय को ही ( श्रथात्‌ जिस 
भूत से जो इन्द्रिय उत्पन्न हुआ दे वह इन्द्रिय उसो भूत के गुणरूप 
विषय को ) ग्रहण करता है। यथा नासिका पृथिवां के गुण गनन्‍्ध को 
हो ग्रहण करतो है, रसे रूपादि को नहों। कार्य की श्रपेत्ता कारण 
परे होता ही हे । अ्रतणव इन्द्रियों से विषय परे हैं। मरने विषयों से 


परे हैं तथापि इन्द्रियों की अपेत्ता कुछ स्थल है + मन की-अप क्षा 
बद्धि और वद्धि की अ्रपेत्ता मद्दत्तत्व परे है, जो भौतिक पदार्थों में 
सबसे अत्यन्त सूचम होने के कारण महान_आत्मा कहांताहै, क्‍योंकि 
आत्म पद सद्मा5्थेवाचो है । आत्मा पद्‌ से यहां जोवात्मा वा पर- 
मात्मा का भ्रहण नहीं हे, जो अगले मन्त्र से स्पष्ट शात होता है । 


( पवागत टंप्पण 2 


नहों लिया जाता; किन्तु प्रकरणानुकूल श्राशय ( सारांशरूप सिद्धांत 
लेना उचित है | इसी अध्याय के पृष्ठ ४० में कहा गया है कि “पर 
तेमंहान ,, अर्थात्‌ भोतिककायरूप पदार्थों में सबसे परे वा सच्म 
( महान आत्मा ) बुद्धि है जो कि प्रकृति का प्रथम परिणाम द्वोने के 
कारण मद्दत्तत्व ( सृष्टि के सच्मतत्तों में सबसे सूच्म ) कहाता है; 
किन्तु यहां बुद्धि से भी परे सब तत्वों की परमाकाष्ठटा कारणदूप प्र- 
कृति श्रभिप्रेत है श्रतः “ मुद्दान आत्मा,, इन दो पदों से यहां जीवा- 
त्मा वा परमात्मा कदापि नहीं समझे जा सकते, क्योंकि उन दोनों 
आंत्माओं ( जीव ओर ईश ) के लिये कठोपनिषदुक्त अगले ग्यारहये 
मन्ज में केवल एक शब्द “ पुरुष,, का प्रयोग किया गया है ।* इसो 
प्रकार उक्त ७७ प्ृष्टगत सांख्यसत्र में पुरुष पद ही प्रयक्त हे, जिससे 


( ज्ञीव ईश ) दोनों ही प्राह्य है । 
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+ सत्याथ प्रकाश पृष्ठ १९ सा्ज्लास ८ में भी मनको तन्मात्रादि 
कर्म निद्रयों की अपेत्ता स्थल कद्दा और माना हैं । 
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महतः परमव्यक्तमव्यक्तात्पुरुषः परः । 


पुरुषान्न एरं किश्रित्सा काष्ठा सा परा गांति4६। 
( कठ० वल्ली० ३ मं० ११ ) | 
अ्व्यक्त नाम व्यक्तिरदित प्रकतिनामक ज़गत_का कारण महत्तत्व 
की अपेक्ता भी परे है, उस अव्यक्त प्रकृति से भी परे जीवात्मा है, 


और उस जीवात्मा से भी अत्यन्त परे परमांत्मा है। परमात्मा से 


परे अन्य कोई पदाथ नहीं है, वही स्थिति की अवधि तथा षहु चने 
की अवधि है अर्थात उससे आ्रागे किसो की गति नहीं हे ॥ 


७ हक 

एप सर्पषु भ्तेष ग़ढात्मा न प्रकाशते । 
दे म+ अर ग न मत ट् ९5९ ९७ ४ 

दश्यत लग्नयया बच्चा सदमयासद्म दे शा भश॥ १०)| 

कि 
कठ० वल्ली ३ म० १२ 
सब पराणिमात्र में व्यापक :होने के कारण गुप्तप्राप्त वह पर- 

मात्मा ( न प्रकाशते ) इन्द्रियो के सांथ फंसी हुई विषयासक्त बुद्धि 
से नहों प्रकाशित दह्ोता अर्थात नहीं जाना जाता, किन्तु सच्मविषय 
में प्रवेश करने वाली (तीव्र ) तांडण वा सक्तम बुद्धि करके सच्मतत्व 
दर्शी ( आत्मदर्शी ) जनों से ही जाना जाता है । उस परमात्मा को 
आनने के लिये करिबद्ध होना चाहिये, क्योकि कहा भी है क्रि-- 


उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वराम्निबोध्नत । क्षरस्थधारा 
निशिता दुर्त्यया दुर्गेम्पथस्तत्कणे वदन्ति।११॥ 


कठ० उ० वल्ली ३ म० १४ 
हे मनुष्यों ! उस परमात्मा के जानने के लिये कटिबद्ध होकर 
उठो («जाम्रत ) श्रविद्यारूपी निद्रा को छोड़ कर जागो ( वरान प्रा- 
प्प ) श्रेष्ठ आप्त विद्वानों, सदुपदेशक गुरुजनों, आचायों, ऋषि मु- 
निजञ्नों, योगी मद्दात्मा वा खंन्यासियों को प्राप्त होकर ( नियोधत ) 
सत्यासत्य के विवेक द्वारा सवसन्तयांमी परमात्मा को जानो। यह 
मार्ग सुगम नहीं है कि जो निद्रा वा आलस्य में पड़े रहने पर भी 


सहज से प्राप्त दोसके, किन्तु जेसे छुरे की बाढ़ कराई हुई तीदण- 


प्रथमांध्याय---त्रह्मश्ञान का उपाय ६३ 


धारा पर पर्गों से चलने में श्रति कठिनता होती है, दोधेदर्शी विद्वान 
लोग उस तत्वज्ञानरूप मार्ग को वेसा ही कठिनता से प्राप्त होने योग्य 
बताते हैं। ग्रतपएव निदालस्य प्रमाद और अविद्यादि को त्याग कर 
ज्ञानी गरु का सत्संग तथा सेवन करके परमात्मशान के उपाय का 
सेघन करना उचित है । क्योंकि--- 


अशब्दमस्पशमरूपमव्ययं तथाउरस नित्त्यमगन्ध 
वश्च यत्‌ । अनाक्यनन्त महतः पर प्रवे निचाय्य 


ते म्त्य मखातद्रमच्यत॥ १ २॥कठ ०वल्ल[०३म.० १४ 


( अशब्दम ] जो ब्रह्म शब्द वा शब्द गुण वाले ग्राकाश से विलक्तण 
है ओर वाणी करके जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता--- 

[ अस्पर्शम्‌ ] जो स्पर्श गुण वाले वायु से विलचक्षण है और जिसका 

स्पर्शन्द्रिय [ त्वचा | द्वारा ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता श्रथांत्‌ जो 

छुआ नहीं जा सकता | 

( अर पम्‌ ) जिस का कोई स्वरूप नहीं, अतएव जो नेज्ञों से देखा 
भी नहीं जा सकता 

[ अ्रव्ययम्‌ ] जो अविनाशी है। 

( अरंसम्‌ ) जो जल के रसनामक गुण से रहित है अथा त्‌ रसना 
( जिह॒शा ) करके चाखा नहीं जा सकता-- 

( नित्यम्‌ ) जो श्रनादिकाल से सवेदा एकरस ही रहता हैं 

( अगन्धवत ) जो प्रथिवी' के गन्ध गुण से पृथक वतंमानहै, अ्रथा त 
सूंघने से नहीं जाना जाता वा उस मे किसो प्रकार का. गन्ध 
नहीं है-- 

( अनादि ) जिसका कोई आदिकारण भो नहीं हैं ओर जो किसी प- 
दार्थ का आदिकारण अश्र्थात्‌ उपादान कारण तो नहीं हैं फ़िन्तु 
आओदि्निमित्तकारण है 


(अनन्तम) जिस की व्यांप्ति को कोई ओर छोर नहीं अथांत जो स- 
वेश्न व्यापक नाम श्रसोम है, जिस को महिमा शक्ति विद्या ओदि 


गुणों का पांर वा वार नहीं है 
( महतः परम_) जो मदस्तत्व अथांत जीवात्मा से भी परे है 





दछ ध्यानयोगप्रकाश 


( यहां मचत्तत्व से जीवात्मा का अ्रहण है ) 
( धुथम_) जो अचल है, कभो चलायमान नहां होता 
( तत निचाय्य ) उस ब्रह्म को जान कर 
( म॒त्यमुखात्पमुच्यते ) मनष्य मत्य के मुख से अर्थात जन्म मरण के | 
प्रवादरप दुःखसागर से छूट जाता हे ॥ 


कक शक हक ९ 
यागानष्ठानावषयक उपदश का आवश्यकता 
अतपव योगाभ्यास करना सब मनुष्यों को सर्वदा ओर सर्वत्र ही | 
उचित है और विड्ठानों को भी उचित है कि-- 
य इमं परम गुद्य श्रावयेद अल्यमंसादे । 
प्रयतः श्राद्धकाले वा तदानन्त्याय कल्पते ॥१३१॥ 
कठ० वढली ३ मन्त्र १७ 
शरीर इन्द्रिय ओर मन ( अ्रन्तःकर ण ) को शुद्ध शान्त और रूव- 
स्‍थ करके इस परम गुप्त अथांत एकान्त में शिक्षा करने योग्य ब्रह्म- 
शानसम्बन्धी उपदेश जो ब्राह्मणों अर्थात आप्त विद्वानों की सभा 
अथवा उस समय में कि ज़ब अनेक विद्वानों का भोजनादि से भ्रद्धा- | 
पूर्वोक्त सत्कार किया जाबे वा करे जिस से कि वह उपदेश अनन्त | 
होने को समर्थ हो | अर्थात_ उपदेश तो एकान्त ग्रुप्तस्थान में करे, | 
किन्तु उसका सत्य २ यथाथ्थे व्याख्यान विद्वानोंकी सभामें करके उस 
के सीखने ओर श्रभ्यास करने की रुचि बहुत से पुरुषों में उत्पन्न 
करे ज्ञिस से कि ज़गत में इस विद्या का सर्वत्र प्रचार हो कर वह 
उपदेश अनन्तता को प्राप्त हो । तथा उस समय मे जिशासु को उचित | 
है (क विद्वानों का सत्कार भोजन दक्तिणादि से यथाशक्ति करे ॥ 


वेद्‌ में अनेक स्थलों पर प्रकरणानुकूल अनेक उपदेश स्वयं पर- 
मकारुणिक परमात्मा ने अजुश्नद पूृथंक दयादष्टि मुमुक्षु जनों 
अर्थात योग के शिक्षकों ओर शिष्यजनाके हिताथे स्पश्टतया किये है 
उन में से एक यह भी ईश्वर की आज्ञा है कि इस जगत में जिस को 
खष्टि के पदार्थों का विज्ञान जेसा हो वेसा ही शीघ्र दूसरोको बतावे। 
जो कदाचित दुसरों को न बताये तो वह ( विज्ञान ) नष्ट हुआ किसी 
को भो प्राप्त नहो सके । यथा अगले बेदमन्त्र से स्पष्ट उपदेश किया 





प्रथमाध्याय-श्रहमशान का उपाय | 


| है कि अध्यापक लोगों को उचित है कि निष्कपटता से थिद्यार्थी जनों 
को पढावे। ह 
वि | आन $ है. | 
ओम-अग्ने यत्तादेवि वचः पृथिव्यां यदोषधीष्वप्स्वा 
३" ९ः | 
यजत्र | येनान्तरिक्षमवों ततन्थ ल्ेषः स भानु- 
रएणवो नृचक्षाः ॥ य० अ० १२ मन्त्र ४८ 
( यजत्रारने हे सदड़्म करने योग्य विद्धन_! 
( यक्तेअदिवि#घ्े: ) आप के#जिस अग्नि के समान द्योतनशील आं- 
त्मा में जो# विज्ञान का प्रकाश है 
( यत #पथिव्यां#ओषधी ष#अ्रप्सु “बर्चास्ति,, ओर प्रथिवरो में यवादि 
ओषधियों में ओर प्राणों वा जला में जो तेज हे“ 
( येननचज्षाः#भानु#अर्णवः+त्वेष: ) जिस से मनुष्यों को दिखाने 
वाला सूर्य बहुत जला को वर्षाने हारा प्रकोश है और 
( येन»अ्रन्तरिक्षम #उरु&आततन्थ ) जिस से आकाश को आप बहुत 
विस्तारयुक्त करते हो 
( “तथा,, सः#“त्वं तदस्मासु धेहि,, ) सो आप वह सब तेज या 
विद्याके हम लोगों में धारण कीजिये ॥ 
इस अध्याय के अन्त में जो ब्रह्मशान को उपाय कहा हे उस की 
विधि दुसरे अध्याय में आगे कहेंगे कि किस २ प्रकार के कर्मा' तथा 
योगविषयक क्रियाओं के अलुष्ठान द्वारा परमानन्द्स्वर॒प ब्रह्म का 
ज्ञान प्राप्त होकर अक्षय नाम श्रम तरूप मोक्षानन्द जीव को प्राप्त 


होता है 
ओश्म शान्तिश्शान्तः शान्तिः ॥ 


इति श्री--परमहंसपरिब्रांजकचार्याणां परमयोगिनां 
श्रीमहयानन्दसरस्वतीस्वामिनां शिष्येण 
लक्ष्मणानन्दस्वामिना प्रणीते 
ध्यानयोगप्रकाशाख्यग्रन्थे 
ज्ञानयोगोनाम प्रथमो<्ध्यायः 
समाप्तश ॥ १॥ 





8 
अथ कर्मयोगो नाम 
द्वितीयोध्यायः 


्खि्य्द &मम्य, 
फाफी € कफ्रराकपम कक, 


“-$.२:.के 2.६ 


कम की प्रधानता 


हा 


ओ कुवेन्नेवेह कर्माण जिजीविषेच्छत७समाः । 
€ छः ४5 बिके 4 
एकन्लार नान्यथेतोइस्ति न कर्म लिप्यते नरे॥ 
यजुः० झअ० ४० मं० २) (ई० उ०मं० २) ( स॒० प्र० समु०७ पृ०१८६, 
(अर्थ ) मनुष्य इस संखार”में धमंयुक्त वेदोक्त निष्काम कर्मों 
को करता इुवा ही सो वर्ष ज्ञोवन की इच्छा करे।इस भ्रकार धरम 
कम में प्रवत्तमान और व्यवद्दारों को चलाने हारे जीवन के 
इच्छुक होते इवे तुक मनुष्य में अधमेयुक्त' अवेदिक कास्यकर्म नहीं 
लिप्तहोता, किन्तु इस से अन्यथा ( विरुद्ध, प्रतिकूल ) वत्ताव करने 
में कमंजन्य दोषापत्ति रूप पापादि के लगने का अभाव नहीं होता 
अर्थात्‌ अधमंयुक्त अवेदिक ईश्वर की आज्ञा के .विरुद्ध सकाम कर्म 
करने से मजुष्य कर्म में लिप्त हो हो ज्ञाता दे, इस में सन्देद नहां ॥ 

( भावार्थ ) मनुष्य आलश्ष्य को छोड़ के सब के देखने द्वारे नया. 
याधोश परमात्मा और उस की करने योग्य श्राशा को मान के अशुभ 
कर्मों को छोड़ते हुवे बह्मचर््य दे सेवन से विद्या और थच्छी शिक्षा 
को पाके. उपस्थ इन्द्रिय के राकने से पराक्रम का बढ़ा के अल्पस्त्य 
को दृटावे । युक्त आहार बिहार से सौ वर्ष की आय को प्राप्त होवे । 
जेसेर मनुष्य सुकर्मों में चेष्ठा करते हैं, वेले २ दो पापकर्म से बुद्धि 
की निवृति होतो और विद्या, अवस्था और "7.7--- ० अवस्था और शीलता बढतो है॥ _ बढ़तो हैं ॥ 


द्वितीयध्याय-कर्म की प्रधानता ६७ 


सबेतन्त्रसिद्धस्तद्यप सारांश इस वेद की श्रुति का यह है कि 
२ धम यक्त वेदोक्त ईश्वर की आज्ञापालनरूप कर्म है बे २ 
सथ निष्काम कर्म ही दे, क्‍यों कि उन से केवल इ श्वर 
की वेदोक्त आशा का ही पालन होतां है ।अतः उन में से कोई 
भी चेष्टा काम्य वा सकाम कम संशक नहीं, किन्तु मनुष्ष जो २ झअ 
घमंयक्त अवेदिक कम ईश्वर की आज्ञा के विरुद्ध, जिन के करने में 
कि अपना आत्मा भी शंका, लज्जा, भयादि करता है; वे २ कर्म अज्ञा- 
नानधकार से आच्छादित, इच्छा वा कामनासे यक्त होने के कारण पाप 
रप सकाम कम कहाते है, क्योंकि वे अल्पश् जोवात्मा की अज्ञानयक्त 
कामना से रहित नहों होते। अ्रष्ठ कर्मोी' में कोई कामया नहीं” 
समभनी चाहिये क्योंकि उन पुरयकर्मो को मनुष्य 
अपनो धर्म (फर्जे ) जान कर ईश्वर कीं आशा का यथावत 
पालन मान कर ही करता है । अ्रतः घरंयक्त कर्मों को निष्काम और 
अधमयक्त पाप कर्मो को द्वी काम्य वा सकाम कर्म जानो ॥ 

ज्ञिस प्रकार के कर्म करने चाहिये सो आगे कहते है । 

वेदों नित्यमधीयतां तदुदितं कम स्वजुष्ठोयताम 
तेनेशस्य विधोयतामपर्चितिः ऋण मतिस्त्यज्यताम्‌ । 
संग: सत्सु विधीयतां भगवता भक्तिद ढा धोयतास्‌ , . 
सांदद्वाजुपसपेतामनुदिनं तत्पादुके सेव्यताम्‌॥ १॥ 

( श्रथ ) सदा वेदों का पठन पाठन, वेदोक्त कमे का श्र प्ठान 
उस कर्मदारा परमेश्वर को उपासना काम्य ( सकाम अधर्मेयक्त वेद्‌ 
प्रतिकूल ) कम का त्याम, सज्जनों का स॑ग परमेश्वर में टढ़ भक्ति 
और सद्विद्वानों ( श्र्थात्‌ आप्तविद्यान्‌ उपदेशकी ) के समीप जाकर 
उन की यथाशक्य सेवा शुश्रूषा प्रतिदिन करना उचित है ॥। १॥ उक्त 
विद्वानों से उपदेश ग्रहण करके फिर--- 


ब्रह्मेकाश्षर्मथ्यतां श्रति!शेरावाक्य समाकप्यतां दु 
स्तकोत्सविस्म्यतां क्षतिमतस्तको$नुसंधीयताम । 
वाक्यार्थश्च विचायतां श्रतिशिरःपक्षश्समा श्री यताम्‌ 
ओदासीन्यमभीष्सतां जनकपानेष्ठुयम॒त्सुज्यतामु॥ २। 
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“ओम जो अ्रति ( वेद ) का शिरोमणि वाक्य तथा ब्रह्म का 
एकाक्षर नाम है, उस की व्याख्या सननाओर उस के अथथ का विचार 
करना (हथवा पएकाज्षर जो शब्द ब्रह्म ओ हे, उसका अर्थ बिचारना 
तथा वेदानुकूल वाक्य का सनना ) दुष्ट तकवाद्‌ से दृर्ते ( बचते ) 
रहना, वेदमत के अनुसार तके का अनुसन्धान करना ( जिस से वे- 
दोक्त मार्ग की पुष्टि हो एंसा तक ), उक्त सुने हुये वाक्य का अथ वि 
चारना, वेदानकूल पक्त का आश्रय ( अवलमस्बन ) स्वीकार करना, 

दुष्जनों के साथ मित्रता न शन्न भाव रखना किन्तु उदासीनता वत्त 

नां, अन्य सब जनो विशेषतः दुःखियों पर कृपा वा दयाभाव रखना 
झोर निठरता को त्याग योगी को सदा करनां उचितहे ।। २॥। 

इस प्रकार ब्रह्मचर्य ओर गहस्थ में दुष्टकर्मो का त्याग और स 
त्कमों तथा योगाभ्यास का अजनुष्ठान करते डुये योग्य अश्रधिकारी 
योगी बने ॥ 


एकान्तेसुखमास्यतां परतरे चेतः समार्धायताम्‌, 


णांत्माससमीक्ष्यतां जग दिदेतद्वापितद॒ श्यताम! शा- 
न्त्यादिः परिचीयतां दृदतरं कमोश सन्यस्यतामा- 


ममेच्छाव्यवसीयतां निजगहात्तूणं विनिभम्यताम्‌ 
पश्चात्‌ वानप्रस्थाश्रम धारण करके सुखपूर्वक एकानन्‍्त स्थान में 
बंठ कर समाधियोग के अभ्यासद्वारा पुणंत्रह्म परमात्मा का विचार 
करे। इस सम्पूर्ण च राचर जगत्‌ को अ्रनित्य जाने औ< शान्ति आदि 
शुभ कल्यांणकारो गुण कम स्वभाव का दृढ़तर धारण करे। तदन 
न्तर संन्यास लेकर वेदानकुल कम काण्डीक्त अग्निहोत्रादि सत्वगुण 
प्रधान कर्मा' को भी शीघ्र त्याग कर शुद्धसत्व के आश्रय केवल आ- 
का दी ब्यसन ( शोक, इश्क ) रक्खे ओर अपने ग्रह से शीघ्र 
हो चला जाय ॥। 


कुटव्याधिश्व चिकित्स्यतां प्रातिदिन भिक्षीपंधभुज्यतां 
स्वादन्नं न च याच्यतां विधिवशात्माप्तेन सन्तुष्यताम| 
शीवोष्णादि विषद्यतां नतुश्थावाक्य समुच्चायताम, 


द्वितोयाध्याय-पुरुषों को योगानुष्ठानकी आज्ञा 


पापोधःपरिध्रियताम मवसखे दोषो5नसन्धीयताम ॥ 


उक्त संन्यासाश्रम में नित्यप्रति भिन्षाद्वारां प्राप्त अन्नरूपी ओषधो 
का केवल इतना भोजन करे कि जिस से झुधारूपी रोग की निवृत्ति 
मात्र होजाय, स्वादिष्ट अन्नादि पदार्थ मित्त। लेने जाय तब कभी न 
माँगे, जोकुछ देवयोग से मिल जाय उसही में सन्तुष्टरहे, शीतोष्यादि 
इन्द्रों का सहन करे वृथा ( निरथेक वा व्यार्थ ) वाक्य आवश्यकता 
बिना कभी न कड़े । इस प्रकार धर्म के वत्तांध से पांपों के सम € 
का नाश करता ओ< सांसारिक सुखों को दोषर प्रिसे निरन्तर विचार 


ता हींरह।। 


योगाभ्य[|सविषयक वेदोक्त इंस्वराज्ञा पुरुष के लिये 
वेद में परव्रह्म परमात्मा ने जीवोी के कल्याण के लिये यागभ्भ्यास के 
अनुष्ठान करने का यह उपदेश किया है कि प्रातःकाल ( आाह्म मुहूर्त ) 
में उत्तम आसन पाप्त कर के पाणायामादि योगाभ्याससम्बन्धो क्रि- 
याओं द्वारा मोक्षपाप्ति के निमित्त पुरषाथ करना तथा आप्त विद्वा- 
नो के सत्संग से इस ब्रह्मविद्या का यथावत्‌ उपार्जन करना चाहिये 
सो वेद की ऋचा नीचे लिखी हे ।॥ 


ऑ-प्रातयोंव्णःसहष्कृत सोमपेयाय सन्त्य । 
इहाउद्य देग्यं जने बहिरासादया वर्सो /!१॥ 


ऋण म० १ आर० ए्नन्‍्खू० ७४४ अ० २ अ० ३ व० २२ 
( भाष्य ) 
सदहष्कृत ) हे सब को सिद्ध करने पाले 
( सन्त्य )>संभजनीय क्रियाओं ( अर्थांत्‌ योगाभ्यास ) में कुशल 
विद्वानों में सज्जन और 

( बसो )-श्रेष्ठ गुणों में वसने वा विद्वान ! तू 
( इृह )-इस ब्रह्मविद्याव्यवद्दार में 
( अथद्य ५८ सो मपेयाय )>श्राज ५ सोमर॒ लत के पीने के लिये अथवा 

शुद्ध सत्वमय सबच्चिदानन्द परमांत्मा की पाष्ति से आनन्द्मोगों 
की पाप्ति के लिये 
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( पातर्याव्णः )>पूतःकाल में योगाभ्यासादि पुरूषार्थ को पाप्त होने 
वाले विद्वानौ को ओर 
( देव्यस#जनम )-विद्वानों में कुशल पुरूषाथ युक्त धार्मिक 
मनुष्य को, तथा 

( बद्धि: )>उत्तम आसन को 
( श्गसादय ) परांप्त कर 

( भावाथं ) जो मनष्य उत्तम गुणयक्त जिज्ञाखुमनृष्योको ही उ 
कम दस्तु वा उत्तम उपदेश देते हे, ऐसे मनष्यों ही का खंग 
सब लोग कर क्योंकि कोई भी मनष्य विद्या वा पुरूषाथ य॒क्त मनुष्यों 
के संग वा उपदेश विना पवित्र गुण वस्तुओं और स॒ख््रो को पूष्त 
नहीं हो सकता | 

अब स्त्रियों के लिये योगाभ्यास करने की वे द्ोक्त ईश्वरीय आज्ञा 
आगे लिखते है।॥ 


योगाम्यासावैषयक वेदोक्त इंश्वराज्ञा ख्रियाँके लिये 
ओम--अज्ञन्यात्मन्‌ भिषजा तदखंनात्मान- 
महःसमधात्‌ सरखती । इन्द्रस्य रूप७शतमान 
मायुश्चन्द्रेण ज्योतिस्मृतं दधानाः ॥ 
यज्जु० आअ० १& म० &३ 
[ भावाथ ] है मलुष्याः १ यूयं २ भिषजा३ अशि्विना ?यथा,, 
सरस्वती ४ आत्मन्‌ [ आत्मनि स्थिरा ] योड्रा नि५४ अननुष्ठा- 
य”“६ आत्मानम्‌७ समधात्‌ 
हैं मनुष्यों ! तुम १ उत्तम वेच्य के समान रोगरहित २ सिद्ध सा- 


घक दो विद्वान “जेसे“ योगयक्त स्त्री३ अपने आत्मा में स्थिर हुईड 
योग के अंगो का “अनष्ठान करके“५ञ्पने आत्मा कादई समाधान 


“तथेब“श्योगांगे२“यत्‌“इन्द्रस्य ३ रपम्‌ ““अस्ति/ 
४तत५“संदध्याताम“३ “यथायोगम “ ७ दधानाः 





|... द्वितोयाध्याय-स्त्रियों को यागानुष्ठान को आशा... ७१ 


शतमानम ७आय$८“घरन्ति तथा“.६ चन्द्र ण २० 


अमतम १ १ज्योति:“दध्यात“ 

“चैसे हो योगांगा से “जो“१प्ेश्वर्य का रूप “है“डस का “स 
माधान करो“ जेसे योग को" धारण करते हुये जनरसो वर्ष पर्यन्त ३ 
जीवन को धारण करतेएहें “वेसे" आनन्द से७ अविनांशी ५ प्रकांशस्व- 
रूप परमात्मा का “धारण करो 

( भावार्थ ) जेसे रोगी लोग उत्तम बेद्य को प्राप्त हो, ओषध 
ओर पथ्य का सेवन करके रोगरहित होकर आनन्दित द्ोते. हैं, धेसे 
ही योग को जानने को इच्छा करने वाले योगी लोग इस को प्राप्त हो, 
योग के अंगों का अनुष्ठान कर ओर अश्रविद्यादि क्लशो से दूर हो के 
निरन्तर सुखी होते है ॥ 

इस मन्त्र से सर्वथा सिद्ध हे कि स्त्रियों को भी योगाभ्यास पुरुषो- 
के सरश अवश्य ५तिदिन करना चाहिये, निषेध कदापि नहीं। यदि 
वेद में निषेध होतो तो इंश्वर में पद्चधवाठतदोष आजाता क्योकि जी- 
वात्मा न तो रत्री है न पुरुष हें और न नपु सक है, किन्तु सिस देह 
( यानि ) को प्राप्त होता है ।उथही प्रकार के कर्मों में प्रयुक्ति उसकी 
अ्रधिक रहती है ।। 


योगव्याख्या 

अव वक्त मान शताब्दी के प्रसिद्ध योगी श्रीम दअह्मषिं परित्राज- 
काचाय श्रो १०८ स्त्रामी दयाननन्‍द्सर स्वती कृत ऋग्वेदादि भाष्यभप्रि 
कान्सगंत उपासना तथा मुक्चिविषयों तथा सत्यार्थप्रकाश पूर्बाधंगत 
नथम समुल्लास और योगाधिराज श्रीयुत पतज्जलिमद्दामुनि प्रणीत 
योगशास्त्र के धम,णों थयरा पुष्ट उस योगाभ्यास की व्याख्या की 
जाती दे कि जो ध्यानयोग के प्रथमांग ज्ञानयोग फे पश्चात्‌ अनेक 
क्रियाओं में अभ्यास करने से सिद्ध दोता दहै। अतः यह ध्यनयोग 
का द्वितीय अंग है और कर्मयोग कहाता है | इस अध्याय में योग 
को सम्पर्ण क्रियाओं तथा योग के आठो अंगों का वणेन ओर विधान 
क्रमशः किया गया है ॥ 

सम्प्रति जगत्‌ म॑ योगविषयक अनेक छुल कपट थवितराडा वाद 
व्यर्थकियायं और मिथ्याचिश्वास प्रचलित दो रहे हैं, जिनसे जिशा- 
अली किसान कोल परी ३ ली टेप अर अ कपल जे पल पर किक न रजनी शक की जप व अमल सी, 








: अयानयोगप्रकाश 
सुआ को अनेक सम्भ्रम उत्पन्त होते हैं, तथा अनेक शारीरिक ओर 
मानसिक रोगोत्पत्ति भी संभव है ओर जिन से प्रायः अनेक. लोग 
अनेक प्रकार से धोखे में पड़ कर विविध दुःख उठाते हैं। उस 
मिथ्यायोग के दूर करने के हेतु यह ग्रन्थ रचा गया दे। जब जिशा 
खुजन इस ग्रन्थ के श्रनसार योगाभ्यास सीखे और अनुष्ठान करेगे 
तो उन को बहुत सास होगा और घकत्तेमान के प्रचलित योगाभ्यास 
से सुरक्तित रहे गे ।। 
प्रायः योग की शिक्षा देनेहारे प्रथम नेती धोती प्रभावतो जलवब- 
| स्ति पवनवक्ति आदि अनेक रोगकारक क्रियाओं को सिखाते हैं, फिर 
अछ्ठांग योग की शिक्षा करने में वथा वर्षों घला देते हैं हि जिस से 
जिज्ञासुजन बहुत काल में भी कुछ नहीं सीखपाते और जो कुछ सीखते 
हैं सो सब व्यर्थ ही होता है ओर इन ढकोसलों से उवदेशकाभास 
लोग अपने शिष्यरूप जिज्ञासुओं का बहुत धन भी हर लेते है ॥ 
परन्तु इस अ्न्थ में ऐेसी सरलयुक्ति रक्खी है कि जिससे योग 
| के आठी अंगो का आरम्भ के प्रथम दिन से एक साथ ही अभ्यास 
किया जा सकता है | जैसे कि मनष्यादि शरीरों में हाथ पांव आदि 
अनेक अंग होते हे' ओर चेष्टामात्र करते समय सब दी अंगों की स 
ड्रायता एक ही समय में मिलती हैं, अथवा जैसे उत्पन्न हुवे बालकके 
सब हां अंग प्रतिदिन पुष्टि और वृद्धि पाते है, इसी प्रकार योग के 
भी आठो अंगो रा साधन साथ हो साथ आरम्भ के दिन से होता 
हे, फिर सब उत्तरोत्तर परिपक्त दोते जाते है । यदि शम्पूर्ण योगांगों 
के अभ्यास वा साधन का आरम्भ एक साथ न हो सके तो योग की 
क्रिया अंगहीन ( खणिडत ) होज्ञायगी अंथांत यदि कोई सा भी 
योगांग योगाभ्यास करते समय छूट जाय तो यथावत्‌ योग सिद्ध 
होना ही अ्रसम्भव हो ॥। 

छ 


२ 
झागे इस ही ग्रन्थ में हु नियम, आसन, प्राणायाम, 
पड... ०  ] ष्य 

प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समांधि; ये योग के श्राठ अंग कहे दे' ओर 
स्थामी द्यानन्द सरस्वती कृत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में कद्दे उपा 
सना विषय पृष्ठ १७२ के अनसार इन आंठ अंगों का “ सिद्धान्तरूप 
फल संयम है“ अथांत्‌ योग के श्रभ्यास करने का सिद्धान्त यहा है 
कि इन सब ( आठ ) अंगों का संयम करे । इस कथन का सर्वेतरञ्न 


दितीयाध्याय--योगव्यांख्या ७३ 
सिद्धान्तरूण आशय यह निकला कि इन आठो अंगों की एक ही काल 
में एकन्र करने को योगाभ्यास करना जानो। पूथेज ऋषि, मुनि और 
योगीजनों उपदेश क्रिया परन्तु इस विषय का निणेय 
तत्वदर्शी लोगों ने ही जाना है, अन्य पतक्तपाती आग्रही मलिनात्मा 
अधिद्वान लोग इस बात को सहज में केसे आन सकते हैं“ पयोकि 
जब तक मनष्य विद्वान सत्संगी होकर परा विचार नहीं करते और 
जब तक लोगों की रुचि ओर परीक्षा चिद्धानों के संग में तथा इश्वर 
शोर उसकी रचना में नहीं होती, तब तक उनका चिश्ञान कभोी नहों 
बढ़ सकता, प्रत्यत सदा भ्रम जाल में पड़े रहते है ॥ 

वदच्यमाण वर्णन से विचारशील जनों की समभ में श्रच्छे 
प्रकार आ सकताहे कि योग का अम्यास उसके सब अंगों सहित हो 
किया जा सकता है,क्यौंकि अभ्यांस करते समय जो 
(१ ) सत्य के ग्रहण असत्य के त्यागपूघंक अन्तःकरण की आंभ्यन्तर 
शुद्धि ( पिता ) सम्पादन करना, मानों यों ओर नियर्मों का 


साधन हे ।' 
(२) चिर काल तक निश्चय होकर आसन पर बेठने का अभ्यास 


करना, मानो अ'सन का सिद्ध करना है ॥ 
(३) प्राण, अपान, लमान आदि वायओ ( प्राणों) की सहायता से 
* मन को रोकने का अभ्यास करना, मानो प्राणायाम करना है॥ 
(४७) मन को वश में करने हारा इन्द्रियों को वाह्यविषया से रोकने 
की चेष्टा करना, मानो प्रत्याहार का अभ्यास करना है ।। 
(५ ) नासिकाग्न आदि एक दंश में मन को स्थिति का सम्पादन 
करना, मानो धारणा का अभ्यास करना है ॥ 
( ६) उस धारण के ही देश में मन तथा इन्द्रियादि की स्थिति 
करके सवेधा ध्यान को वहां पर ठहंरांना, मानों ध्योन का अभ्यास 


करना है॥ ू 
(७ ) ध्यान की एक स्थान में अचल स्थिति क<के जो चित्त की समा- 


हितदशा होती दे, उसका नाम समांधि है कि जिस अथस्था में 
मन फिर नहों डिगता | सो यद्द समाधि अ्रवस्था प्रयत्न ओर 
पुरुषार्थ से परिपक्क होकर चिरकाल तक अभ्यास करनेसे सिद्ध 
होती है, किन्त चरण मात्र आरम्भ में भी होनी असम्भव नहीं ॥ 
अब घिचारना चाहिये कि कौनसा अड्ड नवशिक्तित योगाभ्यासा को 
आरभ्भमे छोड़ देना उचित है, अथात कोईमोी नहीं । क्योंकि पूर्चोक्त 


३४ ह ध्यानयोग प्रकाश 
झज्लो में से केवल एक २ अंग का ही अभ्यास करना वा किसी एक 
अग वा कई अंगों को छोड़कर अभ्यास करना बनताहो नहीं । भ्रथोत्‌ 
कयो. उस समय आशभ्यन्तर शुद्धि न करनी चाहिये, ? वा आसन पर 
न बेठना चाहिये ? वा मंन और प्राणों को वश मे न करना चाहिये ? 
या इन्द्रियों को वश में न करना चाहिये अ्रथवा शरीर के किसी एक 
स्थान में धारण ध्य,न समाधि के लिये अभ्यास वा प्रयत्न न करना 
यादिये 
उपरोक्त कथन का सारांश यह है कि सामान्य पक्त में तो योग के 
आठो अग आरम्भ करने के दिन से हो सीखने वाले मनुष्य को करने 
' चाहियें, परन्तु ज्योर अधिक पुरुषार्थे (परिश्रम) भ्रद्ध एभभक्ति ओर आ- 
स्तिकतादि शुभगुणपृवेक कियाजायगा त्यों त्यो सब झेग साथही साथ 
' परिपकक द्वोकर पूर्ण समाधि होने लगेगी ॥ 


चटैे कर आप की 
योग क्‍या है और केसे प्राप्त होता है 
योग शब्द्‌ का अर्थ मिलना वा जुड़ना हे, अ्थात परत्रह्म परमा- 
त्मा के साथ जोवात्मा का मेल मिलाप, मिलना, भेंटना अथात_ पर- 
मेश्वर की प्राप्ति करना ही योग कद्द।ता हे ओर उछ योग के उपायों | 
का अभ्यास करना योगाभ्यांस कहाता है। विषयानन्द मे आसक्त 
तथा मन ओर इन्द्रियों के वशी भूत होकर श्रनिषश्वकमानुपछान द्वारा ई- | 
श्वर की आशाओं के प्रतिकूल चलना वियोग कहाता हे । वियोगी 
पुरूषों से इश्बर का वियोंग और योगियों से ईश्वर के साथ योग प्राप्त 
होता «है । वह योग समाहितचित्त पुरूष ही प्राप्त कर सकते हैं। इस 
लिये योगविद्या के आचाये महर्षि पतञ्जलि योगशास्त्र को आरम्भ 
करते है! द्वितीय सूत्र में यही उपदेश करते हैं ---- 
बन ९ ५ 5.३ कार + 
योगशिचत्तवृत्तिनिरोषः ॥ यो" पा० $ सत्र २ 
(अर्थ) चित्त को वृत्तियोाँ के रोकने का नाम योग है। अथीात चित्त 
को बृत्तियों को सब बुराइयोसे हटा के शुभ गुणोमें स्थिर करके पर. 
मेश्वर के समीप में मोक्ष के प्राप्त करने को योग कहते हे । और 
वियोग उसको कद्दत है कि परमेश्वर ओर उसकी आशा! से विरूद्ध 
बुराइयों में फंसकर उस परमात्मा से दूर होजाना | 


द्वितोयाध्याय-योग क्‍या हैं और केसे होता है. उप 

._विधि-ईस लिये जबर मनुष्य ईश्वर को उपासना करना चाह 
तब २ इच्छा के अनुकूल एकास्त स्थान में बेठकर अपने मन को शुद्ध 
और आत्माको स्थिरकरे, तथा सबइन्द्रिय और मनको सच्चिदानस्दादि 
लक्षण वाले अन्‍्तर्यामी अथोंत सबमें व्यापक और न्यायकारी पर- 
मात्मा की ओर अच्छे प्रकार से लगाकर, सम्यक्‌ जिन्तन करके 
उस में अपने आत्मा को नियुक्त करें । फि.डसी को रुतति प्रार्थना 
ओर उपासना को बारंबार करके अपने आत्मा को भली भांत /स॑ 
उस में लगा दे | 

भू० पृ८ १६४-१६५ 
रुवामी दयाननद्सरस्वती जी महाराज़की कही इस विधि से भी 

सिद्ध होतः है कि योग के साधनरूप चित्त के निरोध करने में आठो 

| अंगों का अनुष्ठान करना पड़ता दे अर्थात्‌ कोई भो अंग नही छूटता | 
संसारसम्बन्धी अन्य कार्यो भी स्चेत्र परमेश्वरको सर्वव्यापक, स-! 
वॉन्तर्याप्ती, सब्रद्रष्टा आदि जान कर उससे भय करके दुष्टाचार, दु- 
व्येसन आदि अशुभ गुणकमं स्वभावयुक्त अधरम मार्ग से मनको पृथक्‌ 
रखना अतीव आवश्यकददे, क्योंकि जिसके सोसारिककर्म पापयक्तदों 
वह पुरुष परमाथे अर्थात्‌ मोक्ष के उपाय को क्या सिद्ध कर सकता है 

यद्यपि मन के संकल्प विकल्प ज्ञिन का एकाएकी रोक सकना 

नथशिक्तित पुरुषों के लिये कठिन है, तो भी वाणी को तो अवश्य म व 
वश में ?खना चाहिये | इस विषय में वेद का भो प्रमाण यह है कि- 


ओम--आ ते वहसोी मनो यमत्यरमाचित्सधस्थात|। 

अग्ने लाह्ामया गिरा ॥ य०अ० १ २मं० १९५ 
(अग्ने) हे अग्नि के समान; तेजस्वी विद्वान पुरुष वा हे सोम | 
( त्वांकॉमया गिरा ) कामना करने के हेतु तेरो वष्षप्री, सं 

ते-मनः-चित्‌---प१रमात्सधस्थात्‌ बत्सो-“गोरिवब”-आयमत्‌ 


जो तेरा मन परम उत्कृष्ट एक से समान स्थान से इस प्रकार 
स्थिर हो जाता दे कि जेसे बछड़ा गो को प्राप्त होता दे 


[ “स--त्वं--म्ुक्कि---कथन्नामु याः” | 
सो तू मुक्ति को क्‍यों न प्राप्त होवे। 








जद । .._ ्यानयोग-प्रकाश 


. -  अधांत जेले बडा सब ओर से अपने मन को हटा कर पालन 
फसेषण ओर रघछ्ा करने वाली अ्रपनी माता की ओर दोड्ता है, तो 
जुछ को उस की माता गो प्राप्त हो जाती है, इस ही प्रकार जब 
मनुष्य सब ओर से अपनी वाणी ओर मन को रोक कर अपने 

. शक्तुक परमात्मा में द्वी लगा देता है, तो उसको परमात्मा की प्राप्ति 
अवश्य दो जाती है ॥ 

(भाषा ) अतएव मनुष्यों को चाहिये कि मन ओर वाणी को 
सदेव अपने वश में रकझे, यह वेद में इेश्वरोय उपदेश है॥ 

( प्रश्न ) ज़ब बृति बाहर के व्यवह्ारों से हटा कर स्थिर की 
ज्ञाती है, तब कहा स्थिर होती हे ! 


(उत्तर) तदा दरष्टुःस्सरूपवस्थानमा।ये[ ०पा० १स्‌० ३ 


( अर्थ )अब जीव निरुद्धावस्था में स्थिर होता है, तब सब 

के द्र्टा परमेश्वर के स्वरूप में स्थिति को प्राप्त करता है |) 
यही योग प्राप्त करने का उपाय है ॥ 

अर्थात्‌ सब व्यवद्दारों से जब मन को रोका जाता दे तब उपा 
सक योगी के चिक्त की सम्पूर्ण वत्तियां स्वेश परमेश्वर के स्वरूप 
मे इस प्रकार स्थिर होजाती है कि जेसे जल के प्रवाह को एक ओर 
से इढ़ बांध कर जब रोक देते है, तब वह जल जिघर नीया द्वोता 
हे, उस ओर सल कर कहीं स्थिर दवा जाता है ।। 

चिस वा मन की वृत्तियों के रोकने का मुख्य प्रयोजन ईश्वर 
में स्थिर करना ही दै। दूसरा प्रयोजन शगले सत्र में कहा हे ।। 
भू० पू० १६६ 


वृत्ति सारूप्यमितरत्र ॥ यो ० प[० 3स्‌० ४ 


( अरथे )--निरुद्धावस्था के अतिरिक्त अन्य दशाओं में चित्त 
यत्ति के रूप को घारण कर लेता हैं | 

अर्थात्‌ उपासक योगी ओर संसारी मनुष्य जब व्यधहार में 
प्रचुल दोत हैं, तब योगी की वुत्ति तो सदा दृर्षशोकरहित आनन्द 
से प्रकाशित पाकर उत्साह' और श्रानन्दयुक्त रहसी दे ओर 
संसारी मनुष्य की सदा हर्षशोकरूप वुश्खसागर में ही डूबो | 
रहती दे ॥ 


व्ितीयाध्याथणिक्त की वत्तियां ३9 


सारांश यह है कि योगी जन सथा संसारी जन दोनों ही व्यच 
हांरों में तो प्रवत्त होते ही है, परन्तु उपासक योगी तो सत्वशुणमय 
जञानरूप प्रकाश के सकाश से सब काम विचारपंयचक करते है, श्रत 
उन का ज्ञान बढ़ता जाता है और संखारी मर्नुष्य सदा खेब व्यवहारों 
में रजोगुण और तमोगण के अन्धकार में फंसे रहते हे', अतएव 
उनके चिक्त की वत्ति सदा अन्धकार में ही फंसती जाती है ॥ 
भू० पृ० १६६ 
( प्रश्न ) चित्त की चत्तियां कितनी है । 
(उत्तर) वृत्तयः पश्मतय्यः क्लिप्ट इक्लिष्टाः ॥ 
यो०्चा० १ सर ५ 
( श्र्थ ) सब जीवो के मन में पांच प्रकार की वृत्ति उत्पन्न 
होतो हे । उन के दो भेद दै। एक तो क्लिष्ट अर्थात्‌ क्नलेशसद्दित 
ओर दुसरो श्रक्लिष्ट अरथांत क्लेशरहित ॥ क्‍ 
उनमें से जिन मनष्यों को वक्ति ब्रिषवासक्त और परमेश्वर की . 
उपासना से पिमुख होती है, उन की वत्ति अविश्यादि क्लेशसहित 
झोर जो श्रष्ठ उपासक है" उन की क्लशरद्दित शान्त दोती हैं।। 
भ० पृ० १६६ 
( प्रश्न ) वे पांच वृत्तियां कोन २ सी हैं ? 
। रे श हि (किक रे श्र हे; हे 
(उत्तर) प्रमाणा4पयाव॑कल्पानेद्रास्मृतेयः ॥ 
यो० पा० १ ख० ६ 
( श्रर्थ ) वे पांच वृत्तियां ये है--पहली प्रमाण व॒त्ति, .दूसरो 
विपर्ययवक्ति. तीसरी विकल्पवत्ति, चौथी निद्वारवंस्ति और पांचधीं 
स्मृतिवत्ति है 
इन सब वत्तियाँ के बिभाग श्रीर लक्षण आगे कहते हे । 


(१) प्रमाणवात्ते 
तत्र प्रत्यक्षानुमानागमाः प्रमाणानि ॥ 
यो० पा० १ खू० ७ 


अर्थ--प्रमाणवक्ति तीन प्रकार की है श्रर्थात्‌ ( १) प्रत्यच्ाबत्ति 
( २ ) अनुमानधक्ति, (३) आगम जुक्ति ॥ । 








छ्ट ध्यानयोग-प्रकाश 


अक्षमक्ष प्रतीति प्रत्यक्षम ॥ 
इन्द्रिणँ के द्वारा ओ ज्ञान होता है, उस को प्रत्यक्ष कहते हें ॥ 
अन पश्चान्मीयतेडननेत्यनुमानम्‌ ॥ 
( अर्थ ) प्रत्यक्ष के अनन्तर जिस वृत्ति के द्वारा ज्ञान होता हें 
उस को श्रनमान कहते हो॥ 
आ समन्ताटहुम्यत बध्यतडननत्यागमः शाब्दः ॥ 
भले प्रकार समझा जाय जिस के द्वारा उसे गम कहते हे 
अर्थात्‌ शब्दप्रमाण को आगम कहते हैं | सो मुख्यतया शब्द्प्रमाण 
घेद्‌ ही हें, इसी कारण वेद को श्रागम कहते है ! तरनकूल आप्तो 
पद्ष्ट सत्यग्रन्थ भो शब्दप्रमाण हो सकते है ॥ 
न्यायशास्त्र के अनुसार प्रमाण आठ प्रकारका है, जिसको श्रीयुत 
स्थामी दूधानन्द्सरस्वती जी ने भी निज्ञ सिद्धान्तरूप से स्वीकार 
किया हे ( देखो भू० पृ० ५२ ) यहां इस प्रकार लेख चला है-+- 
(४ ५ हा को ७ 
(प्रश्न) दशने लया कातेविध स्ाक्रथते ? 
आप दशेन ( प्रमाण ) कितने प्रकार का म्गनते दवा ! 
(उत्तर) अश्विध चेति । 
( अर्थ ) आठ प्रकार का 
(प्रश्न) कि च तत्‌ । 
९ अर्थ )--..“वे आठ प्रकार के प्रमाण“ कौन २ से हैं ? 
(उत्तर) अन्नाहुर्गोतमाचार्या न्यायशास्त्रे-- 
( अर्थ ) इस त्रिषय में गोतमाचाये ने स्यायशास्त्र भें ऐसा प्रति- 
पादून किया दे कि-- 
< 08. बे रे थं (७ २" 
' अत्यक्षतुमानामान शब्दातद्याथापात्त---- 
समव|भावसाधनभेदादष्टधा प्रमाणम्‌ ॥ 
न्‍्या० अ० १ आन्हिक १ सूत्र ४ ( भू० पूृ० ४२ ) 


( अथ ) (१; भत्यक्ष, (२) अनमान, ( ३) उपमान, ( ७) 
शब्द, (५ ) पऐतिदा, ( ६ ) अर्थापक्ति, (७) संभव ओर ( ८) अभाव; 


....... द्वितोयाध्याय-चित्त की बुत्तिया 5६ | 
इस भेद से हम आठ प्रकार का दर्शन ( प्रमाण ) मानते हैं॥. ' 
हि ४ ९. 3३७) मम नमक 
१-(प्रत्यक्ष) 5 इद्धिया्थैसन्निकषोरपरस्न ज्ञानमव्यप- ! 
देश्यमव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्षम्‌ ॥ १॥ 
न्‍्या० अ० १ आ० २ सु० ४ [ भू० एृ० ५२ ) 

( अथ ) प्रत्यक्ष उसको कहते है! कि जो चच्चु आदि इन्द्रिय ओर 
रूप आदि विषयों के सम्बन्ध से सत्य अर्थांत निरश्रेम और निश्च 
यात्मक ज्ञान उत्पन्न हो ॥। २१ । 

अर्थात जब भ्रोत्र, त्वता चच्ु, ज़हवा ओर घाणका शब्द स्पर्श, 
रूप, रस और गन्ध के साथ अव्यवहित अथांत आवरण रद्दित स 

थ होता है, तब इन्द्रियों के साथ मन का और मन के साथ 
आत्मा के संयोग से जा ज्ञान उत्पन्न होता है, उस को प्रत्यक्ष 
कहते दे । परन्तु व्यपरेश्य अर्थात्‌ संज्ञासंशी के सम्बन्ध ओर शब्द्‌ 
मात्र से ओ ज्ञान होता है, सो शब्दप्रमाण का बिषय द्ोने के कारण 
प्रत्यक्ष को गणना में नहों | अतः शब्द से जिस पदार्थ का कथन 
। किया जाय उस पदार्थ का “ अव्यपदेश्य “ और यथार्थ बोध प्रत्यक्ष 
कहाता है| वह ज्ञान भी “ अव्यभिचरोरि" ( न बदलने वाला अवि- 
नाशो ) और “ व्यवसायात्मक “ ( निश्चयात्मक ) हो ॥ ( स० प्र० 
समु० ३ पृ० ५४ ) 

ध ० ९ ३७ ९ 
२--( अनुपान 2अथ तत्पूवक त्राविधमनुमानम्पूत, 

वच्छेषपत सामान्यतारष्टंच ॥। 

न्‍्या० अ० २ आ० १ सू० ५ ( भू० पृ० ५४२ ) 
| + शीलयीओ, कप 

प्रत्यक्षर्य परचान्मायत ज्ञायद यन तदनुमा|नम्‌ । 
लिद्नन्ञानेन लिगिनो ज्ञान ज्ञायते तदनुमानम॥ २॥ 
अर्थात जो किसी पदार्थ के चिन्ह देखने से उसी परदांथे का 
यथावत ज्ञान होता है, वह अनुमान ऋद्ठाताई । ऐसा ज्ञान अनुमान 
द्वारा तभी होता है, जब उस पदाथ का प्रत्यक्ष ज्ञान प्रथम ६द। चका 


हो । अर्थात जा “ प्रत्यक्षपृवं ८ नाम जिस्त का कोई एक देश बा स- 
स्पू्ं द्ृव्य किसो स्थान या काल में प्रत्यक्ष दो चुका हो, उस्र का 
3 बनना ३१३७७" ाननणणएणणणणएंए्नएएएएए 


ब््बअा 


दुरदेश से सहयारी एकदेश के प्रत्यक्ष होने से अदष अवयवी का 
शाम होता, अनुमान कहाता है। वह अनुमान तीन प्रकार का होता 
है । यथा-- 

(१) “ पूर्ववत्‌ “-जदीं कारण को देख कर कार्य का ज्ञान होता 
है, वह पूर्ववत्‌ अनुमान कहाता है , यथा बदलों को देखकर वर्षा 
का अनुमान करना ।। 

(२) “ शेषवत्‌“-जहां कार्य को देख कर कारण का ज्ञान हो, 
वद शेषवत्‌ अनुपान कद्दाता है। जेसे पुत्र को देख कर पिता का अ- 
नुमान किया जाताहे ॥ 

(३) खामान्यतोदश्जजो कोई किसी का काये कारण न हो, 
परन्तु किली प्रकार का साधम्य एक दूसरे के साथ 
हो, जैसे कोई भी विना चले दूखरे स्थान को नहीं जा- 
सकता, वैसे दही अनुमान से जान लेना कि दूसरा कोई भी पुरुष 
स्थानानतर में तब तक नहों पहुंच सकता, ज़ब तक कि वह चलकर 
वहां न जाय ।| २॥ स॒० प्र० पृ० ४५ 

३.(उपमान)प्रसिद्धसाधम्य[त्सा ध्यसाधन मु पमा नम्‌। 
न्‍्याय० अर० १ आ० १ सूत्र ६( भू० पृ० ७२--५३ ) 

( अ्र्थ ) जो प्रसिद्ध प्रत्यक्ष साधम्य से साध्य अर्थात्‌ सिद्ध 
करने योग्यशान की सिद्धि करने का साधन हो, उस को सिद्ध 
उपमण्न कहते हे | छुल्यधम से जो शान होता है उस को उपमान 
प्रमाण जानो |) 


उपमान साहश्यकज्ञानमं। उपमीयने येन तदुपम्रानम्‌रे॥ 


(अर्थ ) साइश्य ( एक से ) पदार्थों का ज्ञान उपमान से होता 
है। ज़िस से किसी अन्य व्यक्ति वा पदार्थ को उपमा दीजाय उसे 
डपमांन कहतेह | यथा उदाहरण--गाय के समान गवय [नीलगाय ] 
होतो है, देवदत के सदश विष्णुमित्र हे। अर्थात्‌ जिस किसी का 
तुल्यघम देख के उसके समान धम वाले दूसरे पदार्थ का शान जिस 
से हो, उसको उपमान कहते है ।| ( स० प्र० पृ० ५६ ) 


४-(शब्द ) _४(शब्द )आप्तोपदेश/ शब्द: ॥ ३ | : शब्दः ॥ 





द्वितोयाध्यायनच्षिस को वत्तियां परे 


( न्या० अ० १ आ०१ सत्र ७ )॥ ४ ॥ 
( भू० पृ० ५२ ) ( स० प्र० पृ० ५६ ) 


शब्यते प्रत्यायते दृष्टी5रृष्टश्चाथों येन स शब्दः । 
ऋते ज्ञानाननम क्तिरित्यदाहरणम्‌ ॥ 


( अरथ ) ओ आप्त अर्थात परे विद्धान धर्मांत्मा, परो पकार 
प्रिय, सत्यवादी पुरूषार्थी, जितेन्द्रिय, पुरुष जेसा अपने आत्मा में 
जानता दो अ.र जिम से सुख्व पाया दा, उस ही सत्यविषय के 
कथन की इच्छा से प्रेरित सब मनष्यों के कल्याणार्थ उपदेश हो 
अर्थात्‌ पृथिवी से लेकर परमेश्वर पर्यन्त सब पदार्थों का ज्ञान प्राप्त 
करके जे कोई उपदेश हो, उसके बचन को शब्दप्रमाण जानो। अर 
थांत जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अर्थ का निश्चय कराने वाला आप्त 
का किया हुवा उपदेश [ वाक्य ] हो उस को शब्द प्रमाण कहाते हे 
उदाहरण यथा--“ऋते ज्ञानानन मुक्ति: ज्ञान के थिना मुक्ति नहां 
होतो। इस प्रकार पर्वोक्तत्क्षगयक्त आप्त विद्वानों के बनाये शास्त्र 
तथा पूर्ण आप्त परमेश्वर के उपदेश वेद हैं, उन्‍्हों को शब्दप्रमाण 
वा आगमप्रमाण जानो 


( भरू० पृ० ५३ ' ( स० प्र० सम्ु० ३ पृष्ठ० ५६ ) 


५-(ऐतिद्य) - ऐतिह्ं (इतिहास) शब्दापगतमाप्तो- 
पदिष्ट ग्राह्मम्‌ ॥ ५ ॥ 


[ इति---ह--आस ] वह निश्यय करके इस प्रकार का थौ वा 
उस ने इस प्रकार 'किया, अथांत्‌ किसी के जोवेनचरित्र का 
नाम पेतिहा है । सो सत्यवादी विद्वानों के कहे वा लिखे उपदेश का 
नाम इतिहास ( ऐतिहा ) जानो | यथा घंतरेथ शतपथ आदि सत्य- 
ब्राह्मण ग्रन्थों #े जो देवासुरस ग्राम की कथा लिखीहे वही प्रहण 
करने योग्य है, श्रन्य नहीं । एंसे ही शून्य सत्य इतिहास ऐतिह्ाय- 
प्रमाण कहाते हैं ॥ 

( स० प्र० पूृ० ५६ ) )भू० पृ० ४३ ) 


६-( अथांपत्ति ) अर्थादापद्यते सार्थापत्तिः ॥ ६ ॥ 





ष्प्प्‌ 
जो एक बात के कथन से उसके विरुद्ध दूसरी बॉत समभो 
जाधे उसको शञ्र्थापक्ति कहते हैं। यथा इस कथन से कि “ बदल के 
होने से वर्षा होती है “' वा “ कारण के होने से कार्य होता दे“ यह 
विरुद्धपक्ती अर्थाशय घिना कह्दे ही समलिया जाता है कि बदल 
के बिना वृष्टि और कारण के बिना काय का होना श्रसम्भव है। 
इस प्रकार के प्रमाण से ज्ञो ज्ञान होता है उस को अ्र्थापत्ति 
कहते दे ॥ ६॥। 


७-[सम्मव] सम्मवाति येन यस्मिन्‌ वा स सम्भवः॥ज। 
जिस करके वा जिस में जो बात हो सकती हो, उसको सम्भव 
प्रमाण ज्ञानो | यथा माता पिता से सनन्‍्तानोत्पक्ति संभव है ॥ 
( स॒० प्र० पृ० ५७ ) (भू० पृ० ५४ ) 
अधथांपक्ति ओर इस सम्भव प्रमाण से ही अ्रसम्भव बातों का 
भी खण्डन हो जाता हैं । यथा--मतक का जिल्ला देना, पहाड़ उठा 
लेना, समुद्र में पत्थर तिरादेना, चन्द्रमा के टुकड़ कर देना, परमे- 
श्वर का अवता र, श्ट गधारी मनष्य, बन्ध्यापुत्र का विवाह ये खब 
बाते खशिक्रम के विरुद्ध होने के कारण असम्मव ओर मिथ्या ही 
समभी ज्ञा सकती हैं क्‍यों कि एसी बातों का सम्भव कभी 
नहीं हो सकता । अतः ज्ञो बात खश्क्रिम के अनुकूल हो वे ही 
सम्भव हैं ।! ७ ॥ 
( स॒० प्र० पृ० ५७ ) ( भू०.पृ० ५४ ) 
८-[अभाव] न भवान्त यस्मिन्‌ साउमावः | ८॥ 
ज्ञो बात कहीं किसी में किसी प्रकार से भी न पाई जाय उसका 
सबंेथा अभाव ही माना जाता है ॥ ८ ॥। 
इन में से जो. “शब्द “ में “ एंतिह्य “ और “ अनुमान “ में 
४ अर्थापक्ति “ “ सम्भव “ और “ अभाव “की गरणनां कर तो के- 
वल चार प्रमाण ही रहजाते हैं ॥ 


यहां तक प्रमाणनामक प्रथम चित्त की चूत्नि का संक्षेप से 
यर्णन हुआ । आगे शेष चार वत्तियां को कहते हैं ।॥ 


( २ ) विपययवृत्ति 
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द्वितीयाध्याय-यित्त की वत्तियां दबे 
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० कक । घ्वित 
विपयेयो मिथ्यान्नानमतदूपप्रतिष्ठितम्‌ ॥ ९ ॥ 
( यो० पा० १ सू० ८) ( भू० पृ० १६६॥ १६६ ) ल्‍ 

( अर्थ ) दूसरी वृत्ति “विपयंय” कद्दाती हैं । जिस से कि ऐसा 
मिथ्याज्ञान दो कि जो पदाथ के सत्यरूप को छिपां दे । अर्थांत्‌ 
पंसा झूठा शान कि जिस के द्वारा पदार्थ अपने पारमारथिक रूप 
से भिन्‍नरूप में भान हो। अथांत्‌ जैसे को तेसा न जानना, अथवा 
अन्य में अन्य की भाषना कर लेना । यथासीप में चांदी का भ्रम 
होना जीव में अरह्म का ज्ञान वा भान, यह विपयेयज्ञान प्रमाण नहीं 
है, क्योंकि प्रमाण से खरिडित हो जाता है । विपर्यय को ही अविद्या 
भी कद्दते हैं, जिसका वन आगे होगा ॥ २॥ 


( ३ ) विकल्पवात्ति 


शब्दज्ञानानुपाता वस्तु॒शून्या विकल्पः ॥ रे ॥ 
( यो० पा० १ सत्र & ) (भू० पृ० १६४५ । १६६ ) 

( अर्थ ) तीसरी वृक्ति “ विकल्प “ है कि जिस का शब्द तो हो 
परन्तु किसी प्रकार का अर्थ किसी को न मिल खके। अर्थात्‌ शब्द 
मात्र से जिस का भान वा ज्ञान हो, परन्तु शय पदार्थ कुछ भी न 
हो ! यथा बन्ध्या का पुत्र, सींग वाले मनुष्य, आकाशपुष्य | इस 
“बिकल्प" बूक्षि से भी “पियेय“ वृक्ति के समान संशयात्मक, अमा- 
त्मक वा मिथ्याज्ञान ही उत्पन्न होता है। भेद इतना ही है कि विप- 
ययव॒क्तिजन्य ज्ञान में, तो कोई शय पदाथ अवश्यमेव: दोता है, 
परन्तु. विकल्पवृत्ति में क्षय पदार्थ कोई भी नहीं होता । केघल शब्द- 
झ्ञान मांत इस में सार है । अशय यह है कि शब्दशान के पश्चात्‌ 
: उत्पन्न द्वोने वाली वृत्ति जिस में शब्दशान से मोहित हो जाने पर 
बास्तथिक पदार्थ की सत्ता की कुछ अपेक्षा न रे, वह “ विकल्प“ 
यक्ति दे ॥ न ह 

( ४ ) निद्वावृत्ति 
अभावप्रत्ययालम्बनाबूत्तिनिद्रा ॥ ४ ॥ 
( यो० पा० १ खू० १० ) ( भू० ए० १९४--१९६६ 2 
(,अथ' ) अभाय नाम ज्ञान के अभाव का जो आलस्थन करे और 
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जो था अधिया के अन्धकार में फँसी हुई वृत्ति होती दे 
बंलकी जि कहते है कि जिस में सांसारिक पदार्थों के अभाव का 
शोम रहे अर्थात अभाव शान के आश्रय पर ही जो स्थिर हो (! 

'.. ईस यक्ति में तमोगुण ही प्रधान है, इस ही कारण से सम्पूण 
| पदार्थों का शान जाता रहता है ओर केवल श्रभाव का ही ज्ञान 
रहता है। यद य॒त्ति जीव के वास्तविक स्वरूप में नहीं हे, प्रत्यत 
अन्य वतक्तियों के समान जीव इसको भी जीत सकता दे ॥ 


निद्रावृत्ति तीन प्रकार की होती है 


( १) एक तमोगुणप्रधान, जिस में राजि भर मनुष्य झतीय 
गाढ़ निद्रा में सोयाहुआ रहने पर भी जगाने पर अति कठिनता से 
“जागता है, तथापि सोने की इच्छा बनी रहतो है ओर श्रवसर मिलने 
से फ़िर मी सो जाता दे॥ 

.. (२) दूसरी रजोगुण प्रधान, जिस में कि मनष्य राजिभर सोता 
भी रहे तथापि रात्रि के अन्त में जब जागता तब कहता है कि 
मुझे राज़ि को निद्रा अच्छे प्रकार नहीं ओई ओर दिन में आलस्य 
। बना रहता है ।। 
: (३) तीखरी सत्यगुण प्रधान निद्रा कद्दाती है, जिस को योगी- 
अन लेते हैं और अधिक से अधिक चार घंटे सो लेने के उपरान्त 
जब जागते है तो स्मरण होता है कि हम बड़ आनन्दपूर्यक 
सोये॥ 

उक्त जिविधि “ निद्रावत्ति “ स्मपृतिवत्ति “ से जानी ज्ञातों ह 
अरथांत स्पृतियुत्ति; का भाव निद्रा में बना रहता हें, यदि निद्रा में 
स्मृति न रहे तो जागने पर उसके अनभव का वर्णन केसे 
सम्भय हे 
निश्राजय का जिस किसो को यथायत्‌ ज्ञान द्वो जाता हे, धद्दी 

निद्रा को जरत भी ख़कदत्ा हे, निद्रा को समाधि में त्यागना 
| चाहिये, क्‍योंकि यद्द योग्राभ्याख॒ में विध्त कारक हे , इस वृत्ति का 
पूर्णशान ध्यानयोग द्वारा ही दोता हे और उस ध्यानयोग से ही 
इस का निवारण भी हो सकता हे । 


५ ७७७७७ #ण 
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दिलीविार्--बूसियाम थ् 


निद्रा भी वत्तियाँ में परिगषमीय ईस खिये है कि मनुष्य को स्‌ 
सपूर्थेक वा दुःखप्र्यक आदि सोनेकी स्मुतसि विना अनुभवके नहीं दोती 
निद्रा के दो भेद और भी है अर्थात्‌ एक तो आवरणबृक्ति और 
दूसरी खयताबात्ति । 
(१) आवरणबूक्ति उस को कहते हैं कि जो बादल की तरद्द 
ज्ञान को ढक लेती है। यद्द निद्रा का पूथरूप हैं 
(२ ) लयतावरत्ति वह कद्दाती दे, जिस में निद्रावश मनुष्य कोके 
स्राने लगता दे 
उक्त सर्वप्रकार की निद्रा को ध्यानयोग से हटाना उचित है।। 


( ५ ) स्मृतिवृत्ति 


अनृमतावेयासम्प्रतोष/स्मृतिः ॥ ५ । 
( यो० प|० १ स9० ११ ) ( भ० पृ० १६४- १४६ ) 

( श्र्थ ) अनुभूत पदार्थों के पुनविचार को स्मति कहद्दते है 
अर्थात्‌ जिन विषयो का चित्त वा इन्द्रिय द्वारा अनुभव कियां गया 
हो उन का जो वारंवार ध्यान द्ोता रंदता है, वही, स्मृतियृत्ति है। |, 

सारांश यद्द हैं कि जिस वस्तु के व्यघहार की प्रत्यक्त देख लिया 
ही, उस ही का संस्कार शान में बना रहता है । फिर उस विषय को 
( अप्रमोष ) भले नहीं,, इस प्रकांर की इतति फो स्मति कहते हैं । 

स्पति दो प्रकार की है । एऋ तो भांविंतरमक्तेन्धा और दखरी | 
अ्रभावितस्मत्तव्या । 

(२) और जाग्रत्‌ अवस्था में जो स्वप्नावस्था के पदाथों की 

स्मति होती है, उस को अभावितस्मरत्त व्या स्मृति कहते है ॥ * 
“-+-++३ 2९ $%६ 9८ 


वात्तयाम 
योगी की उचित है कि ईमें सब डंत्तियों के निरोध करे क्योकि 
इन के हंटनि के परंचात्‌ हीं अंभ्पक्षात थो भंसम्पेशीत योग स् काह। 
| इन पांचो वृत्तियों के निरोध करने अ्रथांत्‌ इंन की बुरे यंमों और 
अभी सर के ध्योन से हेडोने को प्रथंभ उपाय अगले दा धृजीमें कहदे ॥ 


प्रथम बृंतियाम 














| छछि धानयोग-प्रकांश विजिजज््न्न्ड्नि 
अभ्यासवेराग्याभ्यान्तन्निरोधः | [यो०पा१०सू० १२ 
द्वितीय वृत्तियाम 


इंश्वरप्राशिधानादा । ( यो० १० १ म्ृ०२३ ) 

( श्र ) ( १) ईश्वर के निरल्तर खिन्तनमय योग की क्रियाओं 
के भ्रभ्यास तथा वेराग्य से उक्त वृत्तिय[ रोकी जांती हैं। यह प्रथम 
वृत्तियाम है ।। 

(+२ ) अथवा ईश्वर की भक्ति से समाधियोग प्राप्त दोता है 
यह द्वितीय वृत्तियाम है ॥ । 

अर्थात्‌ अभ्यास तो जैसा आगे लिख। जाथगा उस विधि से 
करे । ओर सब बुरे कामों, दोषो, तथा सांसारिक विषय वासनाओं 
ले अलग रहना बेराग्य कहाता है। इन दोनों उपाया से पूवों क्त पाचों 
बृक्तियों को रोक कर उन को उपासनाथोग में प्रवृत्त रखना उचित है। 
तथा दूसरा यद्द भी सांधन है कि ईश्वर में पूर्ण भक्ति होने से मन का 
समाधान हो कर मनुष्य समाधियोग को शांघ्र प्राप्त दो जाता है। 
इस भक्तियोग को इश्परप्रणिध्यान कहते हैं ॥ 
इसप्रकार चित्तकी वृत्तियोके निरोध करने को ''वृत्तियाम” कहदतेहेँ ॥ 


टेश्वर का लक्षए| 


अगले तीन सूत्रों में उस ईश्वर का लक्षण कद्दा जाता है कि जिस 
की भक्ति का विधान पूवंसूश्न में किया हे ॥ 


कप (१ (७ ३ & 0 ७ 
क्लेशकमविपाकाशयेरपरमृष्टःपुरुषविशेष ईश्वरः 
है यो० पा० १ खू० २४ ) ( भू० पृ० १६७-१६८ ) 

( अथ ) अ्रविद्यादि पांच केश और अच्छे तथा बुरे कामों की 
समस्त वासनाओं से जो सदा अलग ओर बन्धनरहित है, उस ही 
पूर्ण पुरुष को ईश्वर कह्दते हैं, जो ( परमात्मा ) जीवात्मा से विलक्ष ण 
भिन्‍न हे । क्यांकि ज्ञीव अविद्याजन्य कर्मों को करता और उन कमों के 
फलो को परतन्त्रा से भोगना हे ॥ 

इस सूत्र में कद्दे पांच क्रश ये हैं (१) अबियया, (२) अस्मिता, 
(३ ) राग, (४) द्वेष, ओर (५ ) अभिनिवेश। इन सब की व्याख्या 
झागे की जायगी।॥ 


द्विसोयाध्याय-- वक्तियाम प3 
तत्र निरतिशयं सबेज्ञवीजम ॥ 
( या० पा० २ खसू० २४ ) ( भू० पु०१६७ १६८ ) 

० ( धर्थ ) जिस में नित्य सर्वेश ज्ञान हे, वही ईश्वर हे, जिस के 
शानादि णण अनन्त दे जो शानादि गुणों की परा काष्ठा है ओर जिस 
के सामथ्य की अवधि नहों हे ॥ 

जीव के सामथ्ये की अवधि प्रत्यक्ष देखने में श्राती हे, इस लिय 


सब जीबो को उचित हे कि अपने शान बढानेके लिये सदेव परमेश्वर 
की उपांसना करते हैं ॥ 


>मनन००ब»»--+ मं >०००००-->०-० 


इश्वर का महत्व, 
है. 6१. - है के 
स पृवपायाप शुरु) कालनानवच्छदात ॥ 
यो० पा० १ खू० २६ ( भू० पु०१६७-१६८ ) 

( अर्थ ) वह पूषों क्त गुणविशिष्ट परश्मेवर पूवज महर्षियों का भी 
गुरु दे, क्योंकि उस में कालकृत सोमा नहीं है | श्र्थात्‌ प्राची अग्नि 
यायु, आदित्य, अंगिरा और ब्ह्मादि पुरुष जोकि सृष्टि के आदि में 
उत्पन्न हुवे थे, उन से लेकर हम लोगों पयन्त और दम से आगे जो 
होने वाले हें, इन सब का गुरु परमंश्वर ही हे श्रर्थात्‌ बेदद्वारा 
सत्य अरथों का उपदेश करने से परमेश्वर का नाम गुरु है। सो ई- 
श्वर नित्य हो है क्यों कि ईश्वर में क्षणादि काल की गति का प्रचार 
ही नहीं दे । आंग ईश्वर की भक्ति अर्थात्‌ स्तुति, प्राथना, उपासना 
को विधि दो सूत्रों में कही है ॥ 

लतरघ वाचक:; प्रणव; ॥ 


यो० पा० १ सू० २७ ( भू० पृ० १६८ ) 

( श्र्थ ) उस परमेश्वर का वाचक प्रणव अ्र्थांत_ ओंकार है । 
अथांत_जो इेश्वर का ओकार नाम दे सो पित॒पुत्न के सम्बन्ध के स- 
मान है और यह नाम परमेश्वर को छोड के दूसरे का वाची नहीं हो 
सकता । ईश्वर के जितने नाम हैं उन में से ओकार सब से उत्तम 
नाम है । इसकिये-- 





तृतीय वृत्तियाम 


तज्जपस्तदथे मावनस ॥ 
यो० पा० १ खू० २८ ( भू० पूृ० १६८ ) 
( श्र्थ ) इस हो नाम का अप अ्रर्थात स्मरण ओर उसे हो का 
ग्थेविचार सदा करना चांहिय | जिस से कि उपासक का मन प- 
काम्मता प्रसन्‍नता और शान को यथांवत प्राप्त होकर स्थिर हो, 
जिस से उस के हृदय में परमात्मा का प्रकाश ओर पंरमेश्वर को प्रेम- 
भक्ति सदा बढ़ती ज्ञाय । जैसा कहा भी है कि-- 


ध्थाध्यायाद्ोोगमार्सीव योगात्खाध्यायमामनेत्‌ 
स्ध्याययोगसंपत्त्या परमात्मा प्रकाशत इति ,, 


( अर्थ ) स्वाध्याथ ( थ्रों मन्त्र के जप ) से योग को ओर योग से 
जप को सिंडध करे | तथा जप और योग इन दोनो के बंल से परमा- 
त्मा का प्रकाश योगी के आत्मा में होता है। यद्द मन को एकाप्र करने 
का तीसरा उपायदहै ॥ 

आगे योगशॉास्त्रानुसार प्रणवंज्ञाप का फल कहा जाता हैं । 


अणव जाप का फल 


ततः प्रत्यऋचेतना धिग भोप्यन्तराया भावश्र ॥ 
यो० पा० १ स॒० २& ( भू० पृ० १६९--१७० ) 

( अर्थ ) तब परमेश्वर का ज्ञान ओरं विघ्नों को अभाव भो हो 
जाता है ॥ 
अर्थात उस अन्तर्यांमी परमात्मा की प्राप्ति ओर अन्तराय श्र्थातें प 
बोक्त श्रविद्यादि क्लेशोँ तथा रोगरूप विध्नों का नाश दो जाता हे ॥| 

ज़रांश यह है कि प्रणव के जप ओर पणव के अर्थ को विचारने 
से तथा प्रणववाच्य परमेश्वर के चिन्तन से योगी का चित्त एकाग्र 
हो जाता हैं। क्यों कि जो मनुष्य परमात्मा के उत्कृष्ट नांम प्रणव को 
भक्ति सें जप करता है डस को परमात्मा पुत्र के तुल्य प्रेप करके उस 
के मन को अपनो ओर आकर्षण कर लेता है | अतए्य समाधि की 

सिद्धि प्राएतकरनेके लिये प्रथयका जप और उसके वाइ़ब परमेश्थेरका 
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है द्वितोयाध्याय-बुजियाम दि ण्& 
चिन्तन अर्थात उस परमात्मा का वारंबार स्मरण और ध्यान उपास- 
क योगी को अवश्य करना चाहिये । तब उस योगी को उस अन्त 
यांमी परमात्मा का सम्पूर्ण ज्ञान जैसा कि ईश्वर सर्वव्यापक, आन 


न्द्मय अद्वितीय, आदि दे, बेला द्वी यथाथंता से हो जाता दे ॥। 
१ नव योगमल 


अ्रगले सत्र में उन विध्नों का कथन है कि जो समाधि साधन में 
विपन्नकारक हैं, श्रथांत्‌ चित्त को एकापग्न नहीं होने देते । 


व्यापिस्त्यानसंशय प्रभादालस्यावरातमा-तिदशशना- 


लब्पभ्नमिकवानवस्थितलाने चित्तविश्षपासेते5न्तरायाः 
यो० पा० १ स०३० ( भृ० पु० १६&-१५७० ) 
वे विन्न नव प्रकार के हें जो;कमशः नीचे लिखे है । ये सब प- 
काग्रता के विराधी हैं और रजोगुण ओर तमोगुण से उत्पन्न होते 
शोर चित्त को वित्षिप्त कर देते हैं ॥ 
(१ ) व्याधे - शरोरस्थ घातुओं तथा रस को विषमता ( वि 
ड॒ने घा न्‍्यूनता या अधिकता ) से ज्वरादि अ्रनेक रोगों तथा 
पीडाओ के होने से जो शरोर मे विकलता होतो डे उस को ब्याथि 
कहतेहे । यह शारीरक विश्न हें, इस से चित्त व्याकुल होकर “ध्यान 
योगनाम समगाधिसाधन में तत्पर नहीं रह सकता, क्योंकि उस समय 
अस्वास्थ्य दोता है ।। १॥ 


[२] स्ल्थान - सत्य कप्रो में अप्रीति, दुष्टकर्म को चिन्तन करना 
' अथवा कर्म रहित होने की इच्छा करना स्त्यान कहाता है । 

इस विप्न से छित्त चेष्टारहित या कुचेष्टारतहो जाताददे॥ २ ॥ 

(३ ) संशय & 'जेस पदार्थ का निश्चय किया चाहे, उस का 


यथावत्‌ ज्ञान न होना संशय कहाताहे । जो दोनों कोटिका ख्- 
ण्डन करने वात्ता उभयकोटिस्पृक ज्ञान हो | कभी ऋहे कि यह 
ठीक है, कभी कहे दूसरा ठीक़ हैं । यह इस्लप्नकार से नहीं 
हे,, 5७६ इस प्रकार से नहों हे अ्थांत जिछ से दो विषयों 
मे __ में भूम होता दे कि यह करना डचित है है कि यह करना डचित हैवा बह करना 
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उचित दै। योग मुझे सिद्ध होगा बा नही । एसे दो प्रकार 

के भूमजन्य ज्ञानों का धारण करना संशय कहाता है ॥ ३ ॥; 
( ॥:। ) प्रभ/द्‌ - समाधिसाधनों के ग्रहण में प्रीति और उनका यथा 
वत विचार न होना प्रमाद कदाता है | इल विध्न में मनष्य सावधान 
नहों रहता और योग के साधनों अर्थात्‌ उपार्यो का चिन्तन नहीं 
करता ओर उदासीन हो जाता हे ॥ ४ ।। 


[५]आलस्य -+ शरोेर और मनमें प्राण करने को इच्छा, से पु- 
रुषार्थ छाडु बेठना अर्थात शरीर वा चित्त के भारीपन से चेष्टारहि- 
ते नाम अप्रयत्नवान हो जाना आलख्य कहाता है ॥ ५ ॥ 


[६] आप रात -< विषयसेवा में तष्णा का होना । अर्थात अवि- 
रति उस बूत्ति को कहते हैं कि जिस में चित्त विषय के संसगे 
से आत्मा को मोहित वा प्रलोमित कर देता है ५ ६ ॥ 


[ ७] भान्तिदशन -+ डलटे शान का .होना,। जैसे, जड़ में 


चेतन ओर चेतन में जड बद्धि करना तथा देश्पर में अनोश्वर आर 
झनोश्वर में ईएवरभाव तथा आत्मा में ग्रनामा ओर अनात्मा में 
आत्मा का भाव करके पूजा करना अथवा जेसे :सीप में चांदी का 


शान होना भानितिद्शन कदाता है । इस को अविज्ञ। भो . कद्दतेहे ॥॥9॥ 


[ ८ |] अलब्धृभामकतल ->5 समाधि का प्राप्ति न दोना,। 
अर्थात किसी .कारण से समाधयोग का भमि, प्राप्ति 
न कर सकता (८॥ 
[ ६ ] अनवगस्थितत्व -<5 समाधिकी प्राप्ति हो जोनेपरभी उस 
मे चित्त का स्थिर न रहन्ग ॥ & ॥ 
ये सब पिप्न चित्त को सम्राधि द्वाने में वच्षपकारक दें; 
अथांत उपासनायोग के शत्र . हें । 
इन को--योगमल-योग के मल 
योगप्रतिपक्षी-योग के शत्रू और-- 
योगान्तराय--योग के विध्न 
भी कहते है ॥ 








श्र 


|. 8१ 


योगभधलजन्य विष्नचतुष्टय 
अलगे सत्र में उक्त नव योगमला के फलरूप दोषों का वर्णन है 
अथांतू किस २ प्रक्रार के विप्न इन मलों से मनुष्य को धाप्त होतेह॥ 


05 कम 
दुःखदोमनस्माड्रमेज यश्वास प्रश्वा सांविक्षपसह भव 
यो० पा० १ स० ० पू० "१५9० 

02 ३१ ( भू० पृ० १६६-१७० ) 

[१ ] दृःख ८८ तोन प्रकार के दुःख दे -एक आध्यात्मिक, दूस- 
रा आ्राधि*तिक, तीखरा आधिदेविक, यह समाधिसाधन 
की प्रथम वित्ञपभूमि हैं ॥ 

( के ) मानसिक वा शारोरक रोगो के कारण जो क्लेश हाते हे' वे आ 
ध्यात्मिक दुःख कहाते हैं खो अविद्या,राग, द्वप, भर्खता आद 
कॉरणों से आत्मा और मन को प्राप्त हाते है । 

( ख्र) दूसरे प्रा णुर्या अथांत्‌ सपे, व्याघू, वृश्चिक, चोर, शत्र , आदि 
से जो छुधख प्राप्त होत हे, वे आधिभौतिक दुःख कहते है 
कोर ध्रायः रजोगुण और तमोगण घे इन की उत्पत्ति टोती दे। 
अर्थात्‌ जब कोइ मनुष्य रज वा तम को प्रधानता में अन्य प्रा- 
शियों को खतान! दे तो व॑ खताये गये प्राणी पीड़ित होकर 
सताने धवाले मनुष्य का लाश करने वा बदला लगने को उघत 
द्ोकर अनेक द्‌ःख पहुचाने का यत्न करते है ॥ 

( ग) आधिदेधिक दुःख वे कहाते है जो मन ओर इन्क्ियों की चंच- 
लता वा अ्रशान्ति तथा मन की दुष्टता तथा अशुद्धता आदि 
विकारों से अथवा अतिवृष्टि, अनप्वसरजष्टि, अनावुष्टि, श्राति 
शीते, अतिडष्णता, मद्दामारी आदि देवाधीन कारणां से 
प्राप्त होते हे ॥॥ २॥॥ 

[२ ॥द!| मेन स्यू ८: मनका दुष्ट होना अथांत्‌ इच्छाभज्ञत्रादि 


बाह्य वा आशभ्यन्तर कारणों से मन का चंचल हो« कर 
किसी प्रकार क्वलोमित ( अप्रसन्‍न ) होना , यद समएधि 
की दूसरी विज्ञेपभूमि है ॥ २॥। 


[३ ] अश्मेजयत्व न्‍+ शरोर के अवययों का कम्पन होना, 
यह समाधियाग की तोसरी विक्षेपभूमि हे , इस का लक्च- 





२ ध्यानयोगप्रकाश 


ण॒ यद्द हे कि जब शरीर के सब अंग कांपने खगते हे, तब 


शासन स्थिर नहीं होता। अस्थिर आसन दोने से मन नहों 


ठददरता और मन की चंचलता के कारण ध्यानयोग यथार्थ 
नहीं होता और ध्यान ठोक न लगने से समाधि प्राप्त 
नहीं होती ॥ ३॥। 


[४ ) व्वाग्र प्रश्वास #< श्वोस प्रश्वास के अत्यन्त वेग से 


चलने में अनेक प्रकार के ल्केश उत्पन्न होकर चित्त को 
विक्षिप्त कर देते है' । बाहर के अपान वोय के भीतर ले 

जाना ध्वास कद्दाता हे ओर भीतर के प्रण वाय को बाद्दर 
निकाल कर फंँंकना प्रश्वास कहाता है। श्वास प्रभ्वास 
चोथी विक्षेपभूमिद्दे ॥ ४४ 


इस सत्रान्तगंत “ विक्षेपसहभवः “ वाक्य का यह श्रर्थ दे कि ये 
' दोष विक्तेप के साथ उत्पन्न होते हैं अर्थात ये ल्‍्केश विक्षिप्त. और 
अशान्स चिक्त वाले मनुष्य को प्राप्त होते है कि जिस का मन वशमे 
न रहे । समाहित ( सावधान) ओर शान्त चित्तयाले को नहीं दोते (४ 
ये सब समाधियोग के शत्र हैं, इस कारण इन को रोकना वा 
निवृक्ति करना आवश्यक हे । इन के निवारण करने की विधि अगजे 
सूत्र में कही जाती हे ॥ 
चतुथे बक्तियाम 
तत्पतिषेघाथमेकतत्वान्याख; ॥ यो० पा० १ खू० ३२ 
पूर्व सूत्रोक्त उपद्रबमय विध्नो को निवारण करने का मुख्य उपाय 
यही है कि एक तत्व का अभ्यास करे श्रर्थांत जो केवल एक अ्रद्ठि 
तीय बहायतत्व है, उसी में प्रेम रखना और सबंदा उस ही की आश्षा- 
पोलन में पुरुषाथ करना चाहिये क्योकि वही एक इन विध्नों के 
नाश करने को बज रूप शस्त्र हे । अन्य कोई उपाय नहीं | इस लिये 
सब मनुष्यों को उचित है कि श्रच्छे प्रकाः प्रेम:शऔर भक्तिभाव के 
उपारुनाणेग ( ध्यानयोग ) में नित्य पुरुषार्थे करें, जिस से वे सब 
विध्न दूर हो जाय | यह चित्त फे निरोध का चौथा उपाय है॥ 
पञ्चम वृत्तिणम 
ज्ञिस भांवना मे उपासना करने वाल को व्यवहारों में अपना 


चित्त खसंस्कारी और प्रसन्‍न करके प॒कात्र करना उचितहै, यह उपाय 
अगले सूत में कद्दा है 


हे वान्‍्कअव नम, | अेलनकक> ५०. धढ३न लनन्‍सननत +»+- ल्‍६ + रकम कनकी)+-3- -+->नलपकन, क->--क- सक्‍-+ का 5५ 
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मैत्नीकरुणासुदितोपेक्षाणां सुखदुःखपुरया- 
पुणयविषयाणा भावनातरिचत्तपप्रसादनम ॥ 
यो० पा० १ रू० ३३ (सृ० पृ० १६६--१७० 
( अर्थ ) प्रीति, दया, प्रसन्‍नता और त्याग की; खुखी, दुःखी. 
पुरायात्ण ओर पा(ियों में भावना (धारणा ) से चित्त प्रसन्‍न 


ढोता है ।। 
अथांत्‌ इस संसार में जितने मनुष्य आदि प्राणी खुखी हैं उन 


सब के साथ मेत्रीभांव ( सोहाद॑ बन्धुभाव सहानुभूति आदि ) का 
वत्तांव रखना, दुःखियों पर दयानाम कृपादृष्टि रखना, पुण्या- 
त्माओं के साथ हर्ष और पाण्यों के साथ उपेक्षा ( उदासीन ता ) 
श्र्थात्‌ न तो उन के साथ धीति रखना और/न वेर ही करना वा यथा- 
सम्भव उनके संग ले दूर गहना | खरांश यह है कि सुखयुक्त ऐेश्वर्य- 
शाली जनो से ध्रोति करना किन्तु ईर्ष्या न करे | दृःखियाँ के दुःख 
देख कर उन का हास्य न करे बरन दुःख दूर करने का उपाय सोचे। 
पुण्यात्मा साधुजनों को देख कर प्रसनन्‍न हो, द्वंघ करके उन के छिद्र 
न खोजे । अथव। दम्भादि दुष्टता दे भाव से उनके साथ विरोध न 
करे और पापियों से उदासीतभोव को वत्ते अर्थात उनके कर्मों का 
अनुमोदन भी न करे और न शत्र भाव माने ॥ 

इस प्रकार के बत्तेसान से उपासक के आत्मा में सत्यवर्म का 
प्रकाश और उसका मन स्थिरता को प्राप्त होता है | यह चिक्त के 


सावधान होने का पाचव्ां उपाय हे ।। 
यह पाँच प्रकार का “ वृक्षियाम “ कद्दा ज्ञिस से कि चित्त को 


वृक्तियों का निरोध किया जाता हे ॥ 














“+ $ + ईबह६ की डजन 
प्राणाधाम का सामान्य वर्णन 

चित्त का निरोध ( एकाग्र ) करना ही मुख्य योग दे, जेसा कि 
प्रथम कद्दा जा चुका है । सो चित्त के एकात्र करने के पांच उफय 
प्‌ृथ कहें है, छुठो उपाय अगले सूत्र में कहा जाता है।जो योग की 
सम्पूर्ण क्रियाओं में प्रधान है, इसही को प्रायायाम॒ कद्दते है' ॥ 

पच्छदेनाबिधार णाभ्यां वा प्राणस्थ ॥ 
यो० पा० १ ख्‌० ३२४ ( स॒० प्र० समु० हे पूृ० ४० ) 
अथवा प्राणनाम्क वाय को ( प्रच्छुदन ) वमनवत्‌ बलपूर्यक था- 








+ 
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हर निकालने तथा पुनः अपाननामक बाय को भीतर लेजाने से चित्त 
की एकाग्रता द्वोती दै। अर्थाद जेसे भोजन के पीछे किसी प्रकार 

झत्यन्त वेग से वमन होकर अन्न जल बाहर निकल जाता है, बेखे 
ही भीतर के प्राणवायु को अधिक प्रयत्न से ( बलपुवेक ) बाहर फ़रैक 
कर सुखपूव क यथाशक्ति ( जितना बन सके उतना नाम उतनो देर 
तक ) बाहर ही रोक देवे । जब बाहर निकालनों चाहे तब मूलनाड़ी 
फो ऊपर खींच रकखे | तब तक एण बाहर रहे हे। इसो प्रकोर 
प्राण खाहर अधिक ठहर सकता है। जब घबराहट ह?, तब धीरे २ 
भीतर वाट को लेके पुनरपि ए से ही कर-ा जाय | जितना सामर्थ्य 
ओर इच्ड हो | इसी प्रकार वारंवार अभ्यास करने से प्राण उपासक 
वो वश में हो जाता है आर प्राण के स्थिर होने से मर, तथा मन के 
स्थिर होने से शात्मा भा स्थिर हो जाता ऐ । इन तीनों के स्थिर होने 
के समय अपने झात्मा के बीच में जो अ्रानप्दस्वरूप श्रन्तर्यामी व्यापक 
परमेश्वर है, उल्लकके स्वरूप में मग्न हो जाता चाहिये। जैसे मनुष्य 
गोता मार कर ऊपर आता है फिर गोता लगा जाता हे, इसी प्रकार 
अपने ओत्मा फो परमेश्वर के बीच में वारंत्रार मग्न करना चाहिये 
ओर मन सें “ ओ३म्‌ “ इस मन्त्र का ज्ञाप करता जाय । इस प्रकार 
करने से आत्मा छोर मन की स्थिरता ओर पविच्नता द्वोता है ॥ 

प्राणायाम चार हैं।डन की यथावत सविस्तर शम्पूर्ण विधि 
चतुविध प्राणायाम के प्रसंग मे आगे कहो हे, किन्तु जिशासु को 
बोध कराने # लिये उन का संक्तेप से यहां भी कथन छिया जाता है। 
वे चार ए़कार के प्राणायाम ये है- ' 

(१) ए (तो “बाह्यविषय“ अथात्‌ प्राणका बहरही अधिकरोकना।॥ 

(२) दूसरा “ आभ्यन्तर विषय ” अर्थात्‌ भोतर जितना प्राय 
रोका जाय, उतना रोक कर प्रायायोम किया जाता है ॥ 

( ३ ) लोख ता “ स्तम्भद्तत्तिप्राणायाम ,, अथांत्‌ एकहदी वार जहां 
को सेहाँ प्राण को यथाशक्ति रोक देना ॥ 

(४ ) चौथा “ बाह्याभ्यन्तराक्षेपी प्राणायाम “ अर्थात्‌ जब धाण 
भीतर से बादर निकलने लगे, तब उत्त से विरुद्ध उसको न निकलने 
देने के लिये बादर से भीतर ले और जब बाहर सर भोतर आने लगे ? 
तब भीतर से बादर को ओर प्राण को धवक्‍का देऋ” रोकता जाय 
एंसे एक दूसरे के विखद्ध क्रिया कर तो दोनों की गति रुक कर 
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द्वितीयाध्याय--अथोष्टांगयोग हा 
प्राण अपने वश में होने से मन ओर इन्द्रियों के स्वाधीन होते ह । 
बल पुरुषार्थ बढ कर बुद्धि तोवू सूद्मरूप हो जाती हो कि जो बहुत 
कठिन और सृ्च्मविषय को भो शीघ्‌ अहण करती है | इस से मनुष्य 
के शरीर में वीयें वृद्धि का प्राप्त होकर स्थिर बल पराक्रम और जिते* 
न्द्रियता होती है और सब शास्त्रों को थोड़े ही काल में वह 'मनुष्य 
समभ कर उपस्थित करले गा । स्त्री भी इसो प्रकार योगाभ्यास करे | 
( स० पू० ४०--४१ ) ( भू० पू० २७१--१७२ 
सम्प्रति प्राणयामो के अनुष्ठटानसम्बन्धी क्रियाओं के विषय में 
लोगां को अनेक भूमदे ओर ऊटपटांग अस्तव्यस्त रोगकारक क्रियाएं 
प्रशलित हैं। अ्रतएव्र इस विषय के स्पष्टीकरणार्थ ग्रन्थक्तर को पुन- 
झक्ति अमोष्ठ है । इस ही आशय से प्र रणानुकूल यहां भी कुछ कथन 
किया गया, तथा आगे भो मुख्य विएय मे सविस्तर व्याख्या की जा« 
यगी । क्यों कि इस ग्रन्थ के निर्माण की आवश्यकता का मृूलकारण 
प्राणशायामों की कपोल कल्पना ही है, जिस को दू। करना अन्थकोर 
का मुख्य उद्द श्य दे । 


] हैंड ] 
2७209, 0-04 7 


अथाष्टाह््यो गव्ण नम 
आगे उपासनायोग ( ध्यानयोग ) के आठ अड्डी का वन हे, 
जिन के अनुष्ठान से अविद्यादि दोर्षों का ज्ञय और ज्ञान के प्रकाश की 
वृद्धि होने से जीव यथावत्‌ मोक्ष को प्राप्त हो ज।ताद । जैसा कि श्र 
गले सूत्र में कहा है ॥। 


अष्टाडयोग का फल 
योगाहइानुष्ठानादश द्विक्षये ज्ञानदीपिंशाववेकर्यात॥ 


यो० पा० २ लू० २८ ( भ० पृू० १७१--१०७२ ) 

( अर्थ ) योग के जो आठ अंग हैं, उन के साधन करने से मलि- 
नता का नांश ( ज्ञानदीप्ति ) ज्ञान का प्रकाश और विवरेकदाति को 
वृद्धि होती है ॥ । 

योग के उक्तआंठों अंगों के नाम अगले खूजअ में मिनाये हैं॥ यथा- 





&< इानयोगप्रकाश 


७ 

योग के आठों अड्ढ 
पसमनियमासनप्राणायामप्रत्थाहार धार शाध्यानसमाधयो 5५ 
पावज्ञानि ॥ घो० पा० २ सू० २६ ( भू० पृ० १७१-१७२ ) 
( श्र्थ ) ( १) यम, ( २) नियम, ( ३) आसन; (४) प्राणायाम, 
(५) प्रत्याहार, ( ६) धारणा, ( ७ ) ध्यान, ( ८) समाधि, ये आठ 
ध्यानयोग के अंग हैं | इन में से प्राणाय+म, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान 
ओर समाधि तो योगके सात्षात साधकहें | श्रतएव प्रायायामादि अन्त- 
रंग साधन कहोते हे।ओर यम, नियम तथ। आसन, ये तीन परम्परा- 
सम्बन्ध से योग में सहायता देते हैं। यथा यम और नियम से चित्त 
में निमंत्रता तथा योग में रुचि बढ़ती है और आसन के जीतने के 
पश्चात्‌ प्राणायाम स्थिर होता हे ५ अतः यमादियोग के परम्परा से 
उपकारक है' किन्तु साक्षात्‌ समाशञ्रि के साधक नहीं हैं इस कारण 
यमादि योगके बहिरंग साधन कहाने है । इनआठों अंगों का सिद्ध न्त- 
रूप फल सयम है ॥। 

[१ ] थम ५ पूकार के 

अब इन सब अंगों के लक्षण क्रमशः कद्दे जाते हैं ॥ 

तत्राहिंसासत्यास्तेयबह्मचय्योपरिग्रहा यमाः 

यो० पा० २ खू० २० ( भू० पू० १७१-१७२ ) 

(अर्थ) ( १ ) अहिसा, (२ ) सत्य, (३ ) अस्तेय, ( ४ ) ब्रह्मच- 
चर्य ओर (५ ) अपरिग ह, ये पांच यम कहाते हैं * ये यम उपासना- 
योग के प्रथम अंग है | नीचे पांचों के लक्षण लिखे है ॥ 
[ १ ].अर्हिंसा ८ खब प्रकार से सब काल में सब प्राणियाँ के साथ 

वेरभाव छोड़ कर प्रेम प्रीति से वत्तना , अथांत्‌ किली काल में 
किसी प्रकार से किसी प्राणी के सांथ शत्रुता का सा काम न करना 
ओर किसो का अनिष्टच्चिन्तन भी कभी न करना । 

अहि ला, शेष चार यमो का मूल है । क्यों कि श्रहिसा के सिद्ध 
करने के लिये ही सत्यादि सिद्ध किये जाते हं ॥ 

दिसा सब श्रनथों का हेतु है । अ्रन्य जीवो के शरीरों का प्राण- 
घातरूप हत्या करने वा अनेक प्रकार के दुःख देने के प्रयोजन से जो 
चष्ठा वा क्रिया की जाती है, वद हिसा कहाती है । छिसा के अभाव 
का अद्दिसा कहते हैं । अहिसा में सब प्रकोर की दिसां नियु- 


दितीयाध्याय--अशाक्योग &७ 
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'सद्दो जाती है । इसड्दी कारण प्रथम अद्दिसा का प्रतिपादन इस सूत्र 

में कियो गया है ॥ 
त्रह्मप्राप्ति की आरकाँंक्ता रखने वाला योगी जेसे बहुत से ब्रतादि 

नियमों को धारण करता जाता है, तेसे ही प्रमाद से किये हुवे दिसा 
के कारणरूप पापों से निवत्त होकर निर्मलरूप .घासी अहिंसा को 

भारण करता है )| १॥। 

( २ ) सत्य -जेंसा अपनेः ज्ञान में हो, घेसा ही सत्य बोले, करे 
ओर माने । जिस से कि मन और वाग्यी यथार्थ नियम से रहे । 
अ्थांत्‌ ज़ेसा देखा, श्रनुमान किया या सुना दो, अपने मन और 
बाण! से बेसा दी प्रकाशित करना | और जिस किसी को उप- 


देश करना हो तो निष्कपट निश्चान्त ऐसे शब्दों में करना, जिस 
से उस का अपने हित और अ्रहित का यथाथ बोध हो जाय , 


यह वाक्य निरथेक न ही । सब प्राणियों के उपकार के लिये कहा 
गयाहो, न कि उनके विनांशके लिये। और जो वाक्य कहनाहो उस 
की परोक्षासावधान मनसे करके यथाथे कद्दना “सत्य, ,कहाताहे 0५ 
(३) अ्रस्लतेय -- पदार्थ वाले की आंज्ञा के बिना किसी पदार्थ को 
इच्छा सी न करना। इस ही को चोरीत्याग भी कद्दते द्वे । अर्थात 
सत्यशास्त्रविरद्ध.निषिद्ध वा अन्यायकी रीतिसे किसी पदाथ क+ 
प्रहणनकरना,प्रत्युत उसकोइच्छाभी न करना “अस्तेयकहाताहे। श 
[ ४ ) ब्रह्म चये - गुप्त निद्रिय ( उपस्थन्द्रिय ) का संयम नाम निरो- 
घर कर के खीय॑ की रक्षा करना, विद्या पढ़ने के लिये बाल्यावस्था 
से लेकर सर्वथा जितेन्द्रिय ?हना। पच्चीसव बषेसे ले४र अड- 
ताोलीस वर्षपर्यन्त विवाह करना ।॥ वेश्यादि परस्त्री तथा परपुरुष 
आदि का त्यागना श्र्थात्‌ स्त्रीवतःवा पतिबतधम का यथावत्‌ पालन 
करना,सदा ऋतुगामीदेन/ विद्या को ठीक पढ़कर सदा पढ़ते रददना।87 
(५) अपरि ग्रह -- विषय ओर अभिमानादि दोषों से रहित्‌ होना 
अर्थात्‌ भोगसाधन की सामगक्‍्रीरूप भोग्यपदार्थों सथा विषयों का 
सभप्रद करने, फिर उन की रक्ता करने, पश्चात्‌ उन के नांश में सन्त 
।हसारूप दोष देख कर जो विषयों वो अभिमांनादि दोषों का त्याग 
ना, अर्थात्‌ विषयों का जो दोषदष्टि से त्यागना दे, डसे “ अप- 
रिगूह, कहते दे ॥ ५ 0 
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यमो का ठोक २ अनुष्ठान करने से. डपांसनांयोग ( ध्यानयोग ) 

का बोज बोया जातो हे । आगे नियमों का वर्णन करते हैं ॥ 
ध्यानयोग का दुसरा अंग है ता ५ 
वंलाग पोज बकरा हे " रा 7 नियम है | तह भी वक्ष्यमाण स॒त्रा 

| 
[ २ ]नियम ५ प्रकार के 
शौचसन्तोषतपःस्वाध्यायेश्वर प्रणिधानानि नियमाः ॥ 

यो० पा० २ सूत्र ३२६ भू० ए० १७२--१७३ ) 

२ ] शोच -- शौच पविन्नता को कहते है । सो दो प्रकार का है 
एक बाह्म॒शीच दूसरा आभ्यन्तर शौच ॥ 

( क ) बाह्मशीच ( बादर की पवित्रता ) मट्टी जलादि से शरीर 
स्थान, मांग, वस्त्र, खान, प/न आदिको शुद्ध रखनस होता हे ॥ 

£ ख ) ओर आभ्यन्तरशोच ( भोतर को शुद्धि ) धर्मांचरण, सत्यभा- 
पण, विद्याभ्यास, विद्वानों का खंग, तथां मैत्री मुद्ति आदि से 
अन्तःकरण के मत्नो को दूर करने आदि शुभगुण कर्मस्वभाव 
के आचरण से होता है ॥ १॥ 

( २ ) संतोष -- सदा धमांजुष्ठान से अत्यन्त पुरुषार्थ कर के प्र- 
सन्‍न रइना और दुःख में शोकातुर न होना सन्‍्तोष कहांता दै। 
किन्तु आलस्य का नाम सन्‍्तोष नहीं है। अर्थात्‌ निञ् पुरुषार्थ 
शोर परिश्रम करने से जो कुछ थोड़ा वा बहुत पदार्थ अपनी उ- 
द्रपूर्ति वा कुदुम्ब पालनादि निमित्त भाप्त दो, उस ही में सन्तुष्ट 
रहता । निर्वाह योग्य पदार्थों के प्राप्त हो जाने पर अधिक लष्णा । 
न्‌ करना ओर श्रप्राप्ति में शोक भी न करना ॥ २॥। 

हनन ३ ) तप -- जैसे सोने को अग्नि में तपा कर निमेल कर देते दे 
चेसेही आत्मा ओर मन को धर्माचरण (शुभगुणकर्म स्वभाव 
का धारण पालन ) रूप तप से निर्मेल कर देना तप कहाता है। 
तथा सुख दुःख, भूख प्यास, शरवी गरमी, मानापमान आदि 
इन्द्रों का सहन करना, तथा छृच्छुचान्द्रायण, सान्तपन आदि 
ब्रतों का करमा, तथा स्थिर निश्चल आसन से एक नियतस्थान 
में ध्यानाइवस्थित मौनाकार युक्ति से नित्यप्रसि नियमंपर्वक नि- 
यत समय तक दोनों संध्या पेलाओं में योगाभ्यास करना 


८ तप“ कहातादे ॥ ३॥। 
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(४) स्वाध्याथ -८ मोक्षविद्याविधायक वेदादि सत्यशास्त्रों का प- 
ढ़ना पढ़ाना, औकार के अर्थ विचार से देश्वर का निम्धय करना 
कराना और प्रणव का जप करना | ४ | 
(५) ईश्वरप्रशिधान > रेशवर में सब कर्मो का अरपण कर देना। 
ज्ञिस को भक्तियोग भी कहते हैं । अर्थात्‌ सब सामथ्ये सब गुण, 
प्राण, आत्मा और मन के प्रेममाव से आत्मादि सत्य द्वव्यों का 
इईशघर के लिये समर्पथ्ष करना इ श्वर प्रिधान कहाता है। द्विती- 
य वक्तियांम में इं श्वरप्रशिधान का कथन दो चुका है । आगे इस 
की विधि और फल कहते हैं।॥ 


इलोक--शबय्पासनस्थी5थ परथि ब्रजन्वा, 
स्वस्थःपरिक्षीणवितकजालः । 
# ससारबीजश्षयमी क्षमाणः, 
स्यात्ित्यमुक्तोमृतमागभागी ॥ १॥ 
योगशास्त्र के व्यासदेवकूत भाष्य का यह श्लोक हे । 
इस का यह अर्थ हे कि खट्यादि शय्या तथा आखन पर लेटा तथा 


बेठा हुआ तथा मार्ग चलता हुआ स्वस्थ अथांत्‌ एकाग्रचित्त होकर 
(अर्थात्‌ ईश्वर के चिन्तन वा प्रणव के जाप में ध्यानावस्थित होकर) 





#टिप्पए---संसार का बोज है श्रविद्या । अरथांत्‌ अविद्याजन्य 
पापकर्मो कीझर भुके हुवे जीव अश्वानान्धकार से अच्छादित और 
कत्त व्याकत्त व्यविवेकशुन्य होकर वारंचार अपने कर्मों के फलों को 
भोगते हुवे अनेक योनि ( शरोर ) धारण करते और छोड़ते रहते दे ! 
इसी प्रकार जन्म, मरण जरा, व्याधि; खुख, दु'ख, पाप, पुण्य, नरक, 
स्वगं, रात्रि, दिन, सष्टि, प्रलय आदि संसारचक्र का प्रवाह चल्लता 
रददता है। इस संसार के वोज़रूप अविया का ज्ञानवक्तु से 
स्थान करके जो ज्ञय ( नाश।) कर देता है, वही (अविद्यवा सत्य ती- 
त्वों विद्ययाउमृतमञ्रु ते ) अविद्या के स्वरूप का ज्ञाता मत्य का उल्लड- 
घन करके विद्या विज्ञानद्वारा अमृत ( मोक्ष ) को भोगता है ॥ हे 


१३ 
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कुतक विधादादि जाल से निवृत्त दाकर* संसार के बीज का नाश 
ज्ञानदृष्टि द्वारा देखता वा जानता हआ पुरुष अस्त संग का 
भांगी नित्यमुक्त हो जांता है ) अर्थात्‌ सर्वत्र स्वदा और सच था 
ईश्वर के चित्तन ओर उसकी आशापालन में तत्पर रह कर अपना 


स्वस्थ ईश्वर को समर्पित कर देने को ईश्वरप्रणिधान कहते है । 
ए सा तपोनुष्ठानकत्ता ही मोक्तमुख को प्राप्त कर लेता हैं । 


| यसा क फल 
“अब पांचों यर्मों केयथावत्‌ अ्रनुष्ठान के फल लिखे जाते है । 


(१) अहिसाप्रतिष्ठायां तत्सन्निधों बेरत्याग॥।१॥ 
यो० पो० २ सू० ३५ ( भू० पृ० १७३ ) 

( भ्रथ ) जब अहिसाधम निश्चय होज़ाता दे, श्रथांत जब योगी 
क्रोधादि के शत्र अहिसा की भावना करके उस में संयभ करता है 
तब उस के मन से वेरभ।व छुट जाता हे, किन्तु उस के सामने वा 
उस के सग से अन्य पुरुष का भो वेरभाव छूट जांता है ॥ 


(२) सत्यप्रातंष्ठायां क्रियाफलाश्रयतम्‌ ॥ ३॥ 
यो० पा० २ सू ० ३६ ( भ० पृ० १७३ ) 

(श्रथं ) सत्याचरण का ठोक २ फल .यह दे कि जब मलुष्य 
निश्चय करफे केवल सत्य हो मानता, बोलता ओर करता दे, तब 
वह जो जो योग्य काम: करता और करना चाहता हे, वे २ सब 
सफले दोजाते हें ।। 


(३) अस्तेयप्रतिष्ठायां सबरत्नोंपस्थानम्‌ ॥३ ॥। 
क्‍ यो० पा० २स्‌ ० ३३ ( भू० प्‌० १७३--१७७ ) 
( अर्थ ) जब मलुष्य अपने शुद्ध मन से चोरी के छोड़ देने की 
दुद॒ प्रतिज्ञापूव क अभ्यास करके सर्व था चोरो करना त्याग देता है, 
तब उस को सब उत्तम २ पदार्थ यथायोग्य श्राप्त होने लगते हैं। 


चोरी उस को कहते हें कि मालिक की आशा के विना उस की चीज 
को झधम और कपर से वा छिपा कर लेलेना ॥। 
किन ाााााशराणश्णणणणणणणणणणणआणणाााणणणणभऋऋआाआ॥ 


ः द द्वितीयाध्याय ““अष्टांगयोग प् १०१ 
(४) ब्रह्मचयप्रतिष्ठायां ब्रीयलाभः ॥ ४ ॥ 


यो० पा० २ स,० ३८ ( भू० पु० १७३--१७४ ) 

( अर्थ ) ब्रह्मचयेसेवन से यह बात द्ोती है कि जब मनुष्य 
वाल्यावस्था में; विवाह न करे, उपस्थ इन्द्रिय का संयम रकक्‍खे, 
वेदादि शास्त्रों को पढ़ता पढ़ाता रहे, विवाद के पीछे भी ऋतुगांमी 
बना रहे ओर परस्त्रीगमनादि व्यभिचार को मन कर्मा वचन से 
त्याग देवे, तब दो प्रकार का वो श्रर्थात्‌ बल बढ़ता दै--एक शरीर 
का, दूसरा बुद्धि का । उस के बढ़ने से मनुष्य अत्यन्त आनन्द में 
रहता है ॥ . 


न्‍् रे न्मकथर ० 
(४)अपरिग्रहस्थयें नन्मकथन्तासलरोधः ॥ ४ ॥ 
यो» पा० २ स,० ३९ ( भु० पु० १७३-१७४ ) 

( श्रथ ) अपरिश्रद का फल यद है कि जब मनुष्य विषयाशक्ति 
से बच कर सवंथा जितेन्द्रिय रद्दता देँ, तब “में कौन द्र*, कहां से 
आया हू' ओर मुझ को क्या करना चांहिये, अर्थात्‌ क्‍या २ काम 
करने से मेरा कल्याण होगा ” इत्यादि शुभगुणों का विचार उस के 
मन में स्थिर होता दै॥ 

येही पांच यम कहाते हैं । इन का अ्रहण करना उपासकों को 
अवश्य चादिये। परन्तु यमो का नियम सहकारी कारण है, जो कि 
उपाखना का दूसरा अ्रग कहाता है ओर जिस का साधन करने से 
डपासक लागो का अत्यन्त सहाय हांता हे । सो भी पाँच प्रकार का 
पूर्व कद्दा जा चुका है, उस का फल क्रमशः आगे कहते दै-- " 

९९, न 
नियमा के कूल 
३ चार ७ ० हि 
(१) शोचात्साइजुगुप्सापरेर्संस गेंः ॥१ ॥ 
यो० पा०२ खू० ३० ( भू० पृ० १७३--१७४ ) 

(श्रथे ) पवो क्त दो प्रकार के शौच करने से भी जब अपना 

शरीर और उस के सब अचघयच बाहर भीतर से मलिन हो रहते हें, 


तब ओरो के शरीर की भी परीक्षा होती हे क्रि सब के शरीर मल 
आदि से भरे हुवे दे । इस शान से वद योगो दूसरे से अपना शरीर 
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मिलाने में घणा श्रथांत्‌ संकोच करके सदा अलग रहता हे । इस 
का फल यद्द ह. कि-- 


(२)किंच सवशद्धिसोमनस्यका ग्रयन्द्रिय जयात्म 


दशनयोग्यतवानि च ॥ [ यो०पा०२ स्‌ृ० ४१] 
( अर्थ ) शौच से अन्तःकरण की शुद्धि, मन की प्रसन्‍नता और 
एकाग्रता, इन्द्रियों का जय तथा आत्मा के रेखने अ्रथांत्‌ जानने की 
योग्यता प्राप्त होती हे ॥ २ ॥ 


(३) सन्तांपादनृत्तमसखल।|भः ॥ | 
यो० पा० २ स०» ४२ 
( श्र्थ ) सनन्‍्तोष ( तष्णाक्षय-तुष्टि ) से जो सुख मिलता है वह 
सब से उत्तम है और उसी को मोक्षसख कहते हैं ॥ ३॥ 


( ४ ) कायादयाधांद्धरशु द्धिक्षयात्तपसः ॥ ४ ॥ 
यो० पा० २ सू० ४३ ( भू० पू० १७३--१७४ ) 
(अर्थ ) तप से श्रशुद्धि दाध होने पर शरोर और इन्द्रियाँ दृढ़ 
होकर सदा रोगरद्दवित रहते हें ॥ ४ ॥ 


( ५ ) स्वाध्याय। दिष्टदेवतासम्प्रयोगः ॥ ५ !। 
यो० पा० २ स्‌० ४४ 
(अर्थ ) स्वाध्याय से इश्टदेवता जो परमात्मा है उसके साथ 
संप्रयोग ( साझा ) होता है, फिर ईश्वर के अनुश्नह का सहाय अपने 
आत्मा की शुद्धि सत्याचरणपुरुषार्थ और प्रेम के सम्प्रयाग से जीव 
शोघ द्वां मुक्ति को प्राप्त होता है ॥ ५॥ 


९ ६ ) समाधासाद्धरीश्वरप्राणधानात ॥ ६ ॥ 
यो० पा० २ स० ४५ 
( अथ ) ईश्वरप्रशिधान से उपासक मनुष्य सुगमता से स 
माधि को प्राप्त द्ोता है, जेसा कि द्वितोय वृत्तियाम में पर्व कद्दा 
गया है ॥ ६ ७ 
आगे उपरोक्त यम नियमों को सिद्ध करने को सरलत्ञ यक्ति 
कद्दते हे ॥ ह 
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यम नियमों के सिद्ध करने की सरल युक्ति 

यम नियमों के साधन को सरल विधि यह है कि सदेव सत्व 
रज़ तम इन तीनों गुणों का अहनिश अर्थात्‌ निरन्तर रात दिन के 
चरण २ में ध्यान रक्खे। ज़ब कभी रजोगुणी वा तमोगुणी कर्मों के 
करने का संकल्प मन में उठे, तभी उन को ज्ञान ले, तथा वहां का 
वहीं रोक भी दे । इस प्रकार अपने मन को ए से संऋल्प विकल्पों से 
हटाकर सत्वशुण में स्थित करदे । ऐसा अभ्यास करने से समाधि 
पर्यन्त खिद्ध हो जाते हैं । व्यानयोग का यही प्रथम और मुख्य साधन 
है आगे गुणत्रय को व्याख्या मजुस्मति के प्रमाण से की जाती है। 
( देखो सत्याथप्रकाश पू० २४५०--२५३ समुल्लास & को श्रन्त ) 


( के ) गणत्रय के लक्षण 

यो यदेषां गुणो देहे साकल्येनातिरिच्यते । 
स तदा तदगुणप,्रायं त॑ं करोति शरीरिणम ॥ २ ॥ 

सत्व. रज्ञ तम इन तोन भुणों में से जो गुण जिस के देह 
में अधिकता से वत्त ता हे, वह गुण उस ज्ञोव को अपने सदश 
कर लेता है ॥ २१ ॥ 
सत्य ज्ञानं तमी5ज्ञानं रागद्वेषो रजः स्मृतम । 
एतद्व्याप्तिमदेतेषां सबेमताश्रित वषः ॥ २ ॥ 


जय आत्मा में ज्ञान हो तब सत्व, जब अज्ञोान रहे तब तम ओर 
जब रागद्वष में आत्मा लग, तब रज्ञोगुण जानना चाहिये | ये तीन 
प्रति के गुण सब संसारस्थ पदा्थों में व्याप्त द्वो कर रहते हैं । २। 


तत्र यत्मीतिसयुक्ते किज्विदात्मनि लक्षयेत्‌ । . 

प्रशान्तमिव शुद्धाभ सत्व॑ तदुपधारयेत्‌ ॥ ३ ॥ 
उन का विवेक इस प्रकार करना चादिये कवि जब आत्मा में 

प्रसन्‍त॑ता, मन प्रसन्‍त, प्रशान्त! के।सदश शुद्धभानयुक्त बत॑, तब 


समभना कि सत्वगुण प्रधान ओर रज्ोगुय तथा तमोगुण अ्रप्र- 
घान ँ।३॥ _ ७ ४ ४. औआऔौऔौऑ ऑऔऋऔऋआऋआऋआऋआ््झ्झझ् 








१०७ इयानयोग-प्रकाश 


यत्त दुःखसमायुक्तमप्रीतिकरमात्मनः । 
तद्रजो5प्रतिव विदात्सतत हारि देहिनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


जब आंत्म ओर मन दुःख संयक्त, प्रसन्‍नतारहित, विषय “में 
इधर उधर गमन आगमन में लगे, तब समभमना कि रज़ोगण प्रधान 
श्रोर सत्वगण तथा तमयोगण अप्रधान है । ४। 


यत्त स्थान्माहसंयक्तमव्यक्तं विषयात्मकम । 
अप्रतक्थमविज्ञेय तमस्तदपधासयेत ॥ ५ ॥ 


जब मोह अर्थात सांसारिक पदार्थों में फंसा हुआ अत्मा श्रौर 
मन हो, जब आत्मा ओर मन में कुछ विवेक न रहे, विषयों में आसक्त 
और तकवितर्क रहित जानने के योग्य न हो, तब निश्चय सममभना 
चाहिये कि इस समय मुझ में तमोगुण प्रधान ओर सत्वगण तथा 
रज्पेगुण अ्प्रधान है । ५ । 


त्रयाणाभंपि चैतेषां गुणानां यः फलोदयः | 

अग्रयो मध्यो जघन्यश्च त॑ प्रवक्षाम्यशेषतः ॥ ६ ॥ 
अब इन तीनो गुर्णों के उत्तम, मध्यम ओर निऊृष् फलोदय को 

षरणोंभाव से कद्दते है ।६ 

वदाभ्यासस्तपा ना शोचपमिन्द्रियनिग्रह ; | 

धर्माकेयात्माचेन्ता च सालिकं गुणलक्षणम्‌ ।।७॥| 
जो वेदोी का श्रभ्यास, धघर्मानछान, ज्ञान की वद्धि, पविश्वता की 


इच्छा, इन्द्रियों का निम्न, धर्मक्रिया ओर आत्मा का चिन्तन दोता 
है, यही सत्वगण का लक्षण है ( ७। 


आस्म्मरुचिताउथेयेमसत्कारयपरिग्रहः । 
विषयोपसेवा चाजखस््र राजसं ग़ुणलक्षणम्‌ ॥ ८ ॥ 


जब रज्ञोगण का उदय, सत्व ओर तमो गुण का अ्रन्तभांव होता 
है, तब आरम्भ में रुचिता, घेय॑त्याग, असत्‌ कर््मो का गृहण, निरन्तर 
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विषयों को सेवा में प्रीति होती है, तमी समझना कि रजोगर प्रधा- 
नता से मुझ में वत्त रहा हे ॥ ८ ॥ 


लोमः स्वप्नाउच्षातिः क्रो य॑ नास्तिक्यं भिन्नगृत्तिता । 
याचिष्णता प्रमादश्य तामसे भुणलक्षणम्‌ ॥ ६ ॥ 


जब तमोगुण का उदय और सत्व, रंज फा अन्तर्भांव होता हैं तब 
अत्यन्त लोभ अ्रथांत्‌ खब पापों का मूल बढ़ता हे। अत्यन्त श्रालस्य 
ओर निद्रा , धेय कॉ नाश, ऋ रता का होना, नास्तिक्य ( अर्थात वेद 
ओर इईंश्वर में श्रद्धा न रहना ) भिन्न २ अन्‍्तःकरण की व॒क्ति और | 
पकागता का अभाव" झ्ोर किन्हीं व्यसनां म॑ फंसना तथा भल्र जाना 
होवे, तब तमोगणु का लक्षण विद्वान्‌ को जानने योग्य हैं & ॥ 


यत्कम कृता कवश्व कारष्यश्रव लज्जात । 
ज्ेयं विदुषा सर्व तामसं गुणलक्षणस्‌ ॥ १० ॥ 


तथा जब अपठ। आत्मा जिस कम को करके वा करता हुआ 
ओर करने की इच्छा से, लज्जा, शज्ञा और भय को प्राप्त होवे, तब 
ज्ञानो + मुझ में नमोगण प्रवद्ध हें ॥१०॥ 


येनास्मिन्कमंणा लोके रुयाति।मैच्छाति पृष्कलाम । 
न च शोचत्यसम्पत्तों तादेज्ञेयं तु राजसम्‌ ॥ ११ ॥ 


जिस कर्म से इस लांक हे जोवात्मा पुष्कल प्रसिद्धि चाहता है 
द्रिउ<ता होने मे भी चारण, भार आदि को दान देना नहों छोडता, 
तब समभाना कि मुझ से रजोगुण प्रबल है ॥ ११॥ 


यत्मर्वणेच्छाते ज्ञातुं यन्न लज्जाति चाचरन । 

येन तष्यति चात्मास्य तत्सवगणलक्षणम्‌।) १२॥ 
जब मनष्य का आत्मा सब से जानने को श्रर्थांत विद्यादि गणो 

को भ्रहण करना चाहे, गण अहण करता जाय, अच्छे कममो में छज्जा 


न करे और जिस कर्म से आत्मा प्रसन्न होवे श्रर्थात्‌ धर्माचरण में 
ही रुचि रहे, तब समझना कि मर में सत्वगुण प्रबल है ॥ १२॥ 


१०६ ध्यानयोग--प्रकाश 


कक सती ना 


तमसो लक्षणं कामो रजसस्त्वथ उच्यते । 
सत्वस्य लक्षएं धमेः श्रेष्ठधमेषां यथोत्तरम्‌ ॥ *२॥ 


तमोगुण का लक्षण काम, रजोगुण का अर्थसंप्रह की इच्छा 
और सत्वगुण का लक्षण घर्मसेवा करना है, परन्तु तमोगुण से रजो- 
गुण और रजोगुण, से सत्वगुण श्रेष्ठ है । १६१ इस पिछुले श्लोक में 
संक्षेप से सारांश कद्दा गया है। देखो मनुस्म॒ति अध्याय ॥ १० ॥ 


(ख) गणत्रय की संधियां । 


ये इन तीनों गुणों के स्थूल ( मोटे ) लक्षण हैं. । प्रथम मन लक्ष- 
णां को ध्यानयोगद्वारा पहिचानना चाहिये ॥ 


जिस प्रकार दिन ओर रात्रि में सन्धि लगतो है, इस ही प्रकार 
जन गुणों में सन्धियां लगा करती है । जेसा कि उपयुक्त श्लोकों से 
विदित होता है कि ये तीनों गुण सब संसारस्थ पदार्थों में व्याप्त हो- 
कर खदा रहते दै'। किन्तु एक गुण तो प्रधान रहता हे,शेष दो गौण- 
भाव में वत्त मान रहने वाले गुणों का अन्तभांव द्वोता है। प्रधानगरुण 
कार्य करता हैं अर्थात्‌ जीव उस ही गुण के कार्यों में प्रवत्त होता हें, 
जिसका वक्त मान उस के देह में प्रधानता से होता है और शेष दो २ 
गुण दये रहते दे । इख प्रकार कभी सत्व, कभी रज और कभी तम 
शरीर में प्रधोन होता रहता है । एक गुण की प्रधानता के पश्चात्‌ 
जब दूसरे को प्रधानता होतो दे, इस उलट फेर को दी इन गुणों की 
सन्धिप्तां जानो । यह विषय सूदम दे, श्रतः इनका पद्दिचान लेना भो 
सूच्म नाम कठिन है । ध्यानयोग से इन सन्धियों के विवेक को भी 
सिद्ध करना चाहिये । जो गुण प्रधान होने वाला दोता है तब प्रथम 
डउस्रका प्रबल वेग होता है, जो उस से पूर्व प्रधानगुण के साथ स- 
स्थि नस्म संयोग कर के डस को दबा लेता है, तभी इस प्रधान हुवे 
वेगवान्‌ गुणसम्बन्धी संकरप विकल्प मन और आत्मा के संयोग से 
उठते ह। मुमुत्त को उचित है कि उक्त सन्धि के लगते ही उसको 
पहिचाने और यदि तमोगुण वा रजोगुण इस सन्धि के समय प्रधा- 
न दोता जान पड़े तो उस सन्धि को वहीं का वहीं रोक कर लगने 
न दे और खत्व को प्रधान करके उस के आश्रय से सात्विकी कर्म में 
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प्रवत्त हो जाय । जिस से कि रज तम के संकल्प उठने भो न पावे। 
यदि समन्धिशाम न दोने के कारण अशुभ संकल्प उठ भी खडा हो तो 
उस संकरप को ही शीघ्र जहाँ का तहां रोक ले, जिस से कि यह सं- 
कल्प रुक कर वाणी से तो प्रकाशित न हो। ऐसा अभ्यास करने 
से मुमुत्त, का कल्याण होता है। इस का विधान वासनायाम में 
आगे भी किया जायगां ॥ 

इस प्रकार सन्धियों का परिज्ञान हा जाने पर यन नियम का 
साधन पूरंतया सिद्ध हो जाता है, जब तक इन गुणों की सन्धियां 
माम अन्‍न्तर्भांव ओर प्रधानता का ययावत्‌ ज्ञान नहों होता, तब तक 
यम नियम का साधन पूर्णतया सिद्ध नहों होता। गुणत्रय ओर उनकी 
सन्धियों का पद्दिचान लेना ही योग को प्रथम सीढ़ी दे श्रोर यही 
यप्ष नियम के अनुष्ठान की लिद्धि दे कि जिस को सिद्ध कर लेने से 
उपासनायोग का बोज बोया जाता है । इस प्रथम सीढ़ी का श्ानहुवे 
घिना योग को कोइ भी सिद्ध नहीं कर सकता है ॥ 


[ ग ] चित्त की ५» अवस्था 


आगे चित्त की अवस्थाओं का वर्णन करते हँ-- 


३ शक (5 ९ ही 
क्षिप्म्मटम्विक्षिप्रभेकाग्रन्निरुद्धमिति चित्तम्ममयः ॥ 
व्यासद्‌व कृत या० भा० सूृ० १ 

( अर्थ ) ज्षिप्त, मूह, विक्षिप्त, एकाग्र ओर निरुद्ध, ये पांच चत 
की भूमियां श्रथांत्‌ अवस्था दे । इनमें से प्रथम को तीन योगबाधक 
हैं और शेष दो योगलाधक है । इन का ज्ञान) भी ' ध्यानयोग ! 
द्वारा ही करना उचित है, क्योंकि इन का बोध हुवे बिना. भी यमा- 
दि समाधिपय॑न्त योगाह का भलो भांति सिद्ध दोना कठिन है । आगे 
इन अझवस्थाओं के त्तक्तण कदते हैं ॥ 

(१ ) स्तिप्त -- जिस श्रवस्था में चित्त की वृत्तियां अनेक सांसा- 
रिक घिषयो में गमन करतो दे', उस को “ज्षिप्तावस्था “१ कहते 
है । इस अ्रवस्था में चित्त की वृत्ति किसी एक विषय पर स्थिर 
नहीं रहती अर्थात्‌ एक ब्रिषय को छोड़, दूसरे तीसरे चोथे आ- 

| दि अनेक विषयों को अदण करती और छोड़ती रहती है । १। 


१७४ 


१०७ 











१०८ ध्यानयोग-प्रकाश 

(३२) सृढ़ -- जिस में चित्त मुर्खबत्‌ होजाय अर्थात्‌ जब मनुष्य 
कृत्याकृत्य को भूलकर अचेत रहे । ऐसी श्रसावधान अथस्था 
को ' मूढ़ावस्था ! जानो । २। 


(३) विज्तिप्त -- जिस में चित्त व्याकल वा व्यग्र हो जाता है 
उस को “ विक्षिप्तावस्था “ कहते है * ३। 


( ४ ) एकाग >- ज़ब चित्त विषयान्तरों से अपनी व॒त्तियों को हटा 
कर किसी पक धिषय में सर्वथा लगादे, जेसे उपासकयोगी के- 
वल परमात्मा के ध्यान ओर चिन्तन से अतिरिक्त अल्य सब वि 
धयों से अपने मन को हटा कर प्रणव क ज्ञाप में हो लगा देता 
है, ऐसी ध्यानावस्थित अवस्था को 'एकाग्रावस्था' कद्दते है।8 


( ५ )निरुड -- निरुद्धावस्था उसको कहते है कि जिसमें चित्तको 
सम्पूर्ण वृत्तियां चेष्टारहित हो कर मनुष्य को श्रपने आत्मा नाम 
जीवात्मा का शान प्राप्त हाता है । किन्हों श्राच्वार्यों का ऐसा 
मत भी दे कि निरुद्धोवस्था में आत्मक्ञान तथा परमात्मशान 
दोनां हां प्राप्स होते है', क्योकि जीवात्मा को अपने स्वरुप का 
ज्ञान डोते ही तत्वूण परमात्मा का भी यथार्थज्ञान हो ज्ञाता दे, 
क्योंकि परमात्मा शान का भी ज्ञान है । इन में से चार वृत्तियों 
में सत्वगुण, रजोगण और तमोगुण का संसलग रहता हे, परन्तु 
पांचवीं निरुद्धावस्था में गणों के केवल संस्कारमसात्र रहते है' | 
इन में से लिप्त, मढ ओर विन्चिप्तावस्थाओं में योग 
नहीं होता,क्योकि चित्त की वत्तियां उन अभ्रवस्थाओंमे सांसारिक 
विषर्या में लगी रहती दे । एकाग्राघस्था में जो योग होता हे 
उस को संप्रज्ञातयोग वा सम्प्रज्ञातससमाधि कहते है और 
जो निरुद्धा वस्था में योग होता हे, उस को अ्रसम्प्रशातयोग 
वा असम्प्रशातसमाधि कहते है। 


[ घ ] चित्त के तीन स्वभाव 
चित्त का तीन प्रकार द। स्वभाव है । एक प्रख्या, दूसरा प्रवृत्ति 
अर तीसरा स्थिति । 


( १ ) प्रर्या -- दृष्ट वा अत विषयो का विचार । 


सैकदाररक्रास+भकऊर59पपारयका दाद, 
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+ 5. 


(२ ) प्रवृत्ति -- फिर उक्त विषयों के साथ सम्बन्ध करना । 
( ३ ) स्थिति - पश्चात्‌ उन दी विषयों में स्थिति करना, संखग्त 

हो जाना वा फंस जाना | 

प्रख्य! अर्थात  विषयविचार “ सत्व, रज, तम ग णो फे संस- 
ग॑ से तीन प्रकार का है। यथा: -- 
(१) जब चित्त अधिक सत्वग ण से यक्त होता है, तब केवल ६ शवर 

का चिन्तन करता हे ॥ 
( २) जब वही एक चित्त अधिक तम्रोगणयक्त दाता है, तव अधर्म 

अज्ञान ओर विषयाशक्ति का चिन्तन ऋरता है । 
(३) ओर जब रजोग ण॒ में चित्त अधिक हो जाता हैं, तब धर्म और 

वेराग्य का चिन्तन करता है। 

जो शानशक्त परिणाम से रहित ओर शुद्ध होती है घह सत्व- 
ग॒ णप्रधान होती है | अर्थात्‌ उस में तमोग ण॒ ओर रजोग ण का झ- 
स्तर्भाव हो ज्ञाता है, परन्तु ज़ब चित्त इस चृत्ति से भी उपरत ( वि 
रक्त ) हो जाता है, तब इस का भी त्याग कर केवल शुद्ध सत्वग ण 
के संस्कार के आश्रय से रहता हैं. उसो संस्कार शिष्टदर्शां को नि 
विंकल्प्समाधि वा असम्प्रज्ञातसमाधि ऋछहते हैं। 

असम्प्रश्ञात समाधि का अ्थ यद्द हे कि जिस में ध्येय ( ध्यान क- 
नने योग्य ईश्वर ) के अतिरिक्त किसो विषय)का भाग न हो । 

आंगे योग के तृतीय अंग आसन का कथन है । 


( ३) आसन की विधि 
#तत्र स्थिरसखमासनम्‌ । 
यो० पा० २ स्‌० ४८६ ( भृ० पूृ० १७४--१७६ ) 
#( अथे ) जिस में सुखपूवेक शरोर और आत्मा |स्थर दा, उस 


नानी जल + अनन्‍्लबनना-म"दनिलननर ८ ५ 


बिल है अटल हज $ 


3०४ 3 >चथना 


जा ऑन आअजकओन > कप 


टिप्पणा- आसन के झुस्थिर होने से >ब शीतोष्णु अधिक 
बाधा नही करते, अंगो का कम्पन नहीं होता, तभी चित्त को दृक्तियों 
का निरोध, मग रन्दिय और शात्मा की स्थिति परमेश्वर में होकर 
समाधियोग प्राप्त हंता है । आसन गुदग दा होने खे नतन. योगी 
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५९५/७९९ , ०. ##०५. 2 चमक. “2९९, जे 


को आसन :कहते है । अथवा  जेसी रुचि हो, पेसा आसन क्षरे 
अर्थात जिस आसन से अधिक देर तक सुखप्वक सुस्थिर निश्यल 
बैठ सके. उस हो आंसन का अभ्यास करे | सिद्धासन सब आसनों 
में सरल और भ्रेष्ठ हे। आसन ध्यानयोग का तीसरा अंग हे । 

झागे भगधदगीता के अ्रनसार आशवन को विधि कहते है ॥ 


१ योगी यजञ्ञजीत मततमात्माने रहसि स्थितः 

एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपारेग्रहः ॥ १ ॥ 

२ शाचा देश प्रातिष्ठाप्प स्थिर्मासनमात्मनः | 
नाव्यच्छित नातिनीच॑ चेलाजिनकुशोरत्तम्‌ । २ 
तत्रेकाग्रेमनः कुत्ता यतचित्तेन्द्रियक्रियः । 
उपविश्या55सने युज्यायोगमात्मविशद्धये । ३ । 

३ सम कायशि रग्रीवं धारयन्नचल स्थिरः । 
सम्प्रच््य नासिकाग्रे स्व दिशश्वानवलोयन्‌ । ४ । 

( »० गील अ« दे श्लोक० १०-११-१२-१३ ) 

१ प॒कोन्‍्त गुप्तस्थान में अफेला बेठा हुआ, चित्त ओर आत्मा 
को वश में करने वाला ओर परमात्मा के चिन्तन से श्रतिरिक्त अन्य 
विषयवांसनाओं से गहित तथा अन्य पदार्थों में समतारहित योगी 
निरन्तर णकरस अपने आत्मा को सम्गहित करके परमात्मा के ध्यान 


में यक्त करे । १। 


२ ऐसे स्थान मे +ि जहां की भमि. जल, वाय शुद्ध हो ओर जो 
न तो बहत ऊंचा ओर न बहुत नीचा हो, वहां नीचे 
कफकशा का आसन, उस के ऊपर मगछाला विछाकर उस पर पएकाग्र 
मन से चित्त ओर इन्द्रियों की वृक्तियां का निरोध कर के निश्चल 


७ - &)क)कबी-नान नननमनक मा... <>32७-3+>०-+नन की. >मजमकणक 3७.० किक". 3००+++-. जानकर ड़ ह.>>मरक लत च्द् 
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अधिक देर तक बैठने का अभ्यास कर सकता है, अतएव शरत्काल 
में ऊपर से ऊर्णोसन वा कम्बल तंथा अन्य ऋतुओं में कछ वस्त्र 
विद्धा कर खुख्र से बेठे ॥ 


की _ १११ 


दृढ़ आसनपूर्वक स्वयं बेठकर अपने आत्मा की शुद्धि के लिये ध्यान 
योगद्वारा परमात्मा के चिन्तन में तत्पर होवे | २--३ । 

३ और अपने धड़, शिर ओर ,गर्दन को अचल ओऔर< सीधा धारण 
किये हुये अपनी नालिका के अग्नमांग में ध्यान ठहरा कर स्थिर दो 
कर बेठे ओर इधर उचर किसी दिशा में दष्टि न करे ।४। 


हृढ आसन का फूल 
#ततो द्वन्द्ानमिधातः । यो० पा० २ सत्र ४७ 


( अ्रथ ) जब आसन रढ़ होतो हे, तब उपांसना करने में कुछ 
परिश्रम करना नहीं पड़ता ओर न सरदो गर्मी अग्रधिक बाधा करती हेो। 


[४] प्राणायाम क्‍या है? 


ताम्िम्सति श्वासप्रश्वासयोग तििच्छेदः प्राणा या मः। 
यो० पा० २ सू० ४८ ( जकः 6 १७५-१७६ ) 


( श्र्थं) आसन स्थिर होने के पश्चात्‌ श्वास ओर प्रश्वांस 
दोनों की गति के» अवरोध को “प्राणायाम” कहते है ॥ 


अथाोत्-- जो वायु बाहर से भीतर को आता दे, उस को श्वास 
और जो भीतर से बाहर जाता हे, उस को प्रश्वाल कहते हैं । उन 
दोनों को जाने आने के विचार से रोके। नासिका को द्ाथ से कभी 
न पकड़े, किन्तु शान से हो उन के रोकने को प्राणायाम कहते हे ॥। 

भ्ब योगविद्या का प्रधानविषय जो प्राणायाम है, जिस से आगे 
की धारणा, ध्यान, समाधि, ओर संयम्र नामक संम्पूर्ण मुख्य क्रियाएं 
सिद्ध दो जांने पर साक्तात परमात्मा के साथ योग प्राप्त होता दे। 
तथा जोब मक्ति में निःश्रयस अप्रत खुल्ब' ओर आनन्द भोगता दे 
उस की सम्पूर्ण विधि कहेंगे। प्राणायामादिक क्रियाए' इसो कारण 
योग के अन्तरइ साधन हैं" और प्राणायाम श्रन्तरक्ष साधनों कौ 
प्रथम भ्रणो वा मल हे ।॥। 


..३००++०+ ७०: ०० +>--++++ज-- १33 +-+ न आज डअलओा अं -+ 


. # इस को महाराजा भोज तथा स्वामी द्यानन्द्‌ सरस्वतो जी ने 
पृथक्‌ सूत्र माना हं, परन्तु व्याखदेव ज्ञा ने नहों माना, किन्तु अगले 
सूत्र के भाष्य में मिला दिया दे ' 
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. झाणायाम करने से पूच अगले वेदमन्त्र द्वारा ईश्वर से प्रार्थना 
करनी डख्ियित है ॥। 


प्राणायामविषयक प्रार्थना | 
ओ[-प्राणश्व मेष्पानश्व में व्यानश्च से5 छुदच से चित्त 
च सडआधीते च मे वाक च मे मनश्च मे चक्तुश्च से 
ओश्रोत्र च मे दक्तश्च मे बले च में यज्ञेन कल्पन्तास॥ 
यजु० आअ० १८ मं० २ 
( अर्थ ) मे +प्राणः+च 
मेरा « दृद्यस्थ जीवन, मूल+ ओर करशठ देश में रहने वाला 
पवन ( प्रण वायु तथा उदानवाय ) 
में +अपान:+ थे 


मेरा+नाभसि से नोचे को जाने ओर नाभि में ठहरने वाला 
पवन ( अपानवायु ) 


मे+व्यातः+च 
मेरे शरीर को सन्धियाँ में व्याप्त+ओऔर धनञ्जय जो शरीर के 
रुघिर आदि को बढ़ाता है, वह पवन (व्यानवायू ओर घधनञ्जय वाय) 
मे + श्रसुः+ च - मेरा नाम आदि प्राण का भेद «ओर अन्य पवन 
में «चित्त +च “मेरो स्मृति अर्थात्‌ खुधि रहनी + ओर बुद्धि 
मे+आधीत + च 
मेरा अच्छे प्रकार किया हुआ निश्चितज्ञान * ओर रक्षा किया ' 
हुआ विषय 
मे+वाक्‌ + च>मेरो वाणी +और सुनना 
मे+मनः- से 
मेरो संकल्पविकल्परूप अन्तःकरण की वृत्ति + ओर अह कारवृत्ति 
मे+चत्तः+च 
मेरा चक्त, जिस से कि में देखता हूं वद्द नेत्र + ओर प्रत्यक्त प्रमाण 
मे+श्रोत्र +य 


मेरा कान, जिस से कि में सनता हु *“और प्रत्येक विषय पर 
वेद का प्रमाण 
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मे+दत्तः  च-मेरी चतुराई +और तत्काल भान होना में + 
बल -. च-८“तथा, मे रा बल और पराफक्रम--“यथे सब, ,यशे न + 
कल्पन्ताम्‌>ध्म दे श्रतृष्ठान से २ समर्थे हो ॥ 

( भावार्थ ) मनुष्य लोग साथनों के सहित अपने प्राय आदि 
पदार्थों को घम्म के आचरण में संयुक्त करे ॥ 

आगे चार प्रकार के प्राणायाम कौ विधान अधिक विस्तारपूश्नक 
स्पष्ट करके कहने हैं. क्योंकि यददी मुख्य क्रिया है, जिस की परिपक्व 
दशा ( परिणाम ) ही आगे आने वाली सब क्रियाएं हैँ ॥ 


| कप * 
अथ चताववक्‍ग्राणायाम वयारुयास्यामः | 
प्रायायाभ चार प्रकार का होता है। उस का सविस्तार विधान 
अगले दो सूत्रों में किया है। प्रथम सत्र ४६ में तीन प्राणायामों की" 
ओर दूसरे सत्र ५० में छौथे'! प्राणायाम की विधि कही दै। योगा- 
भ्यास की सब क्रिया ध्यान से ही की जाती हैं, इस बात का सदा 
ध्यान रखना उचित हे ॥ 


सतु बाद्याभ्यन्तरस्तम्मवात्तिदेशका- 
तसंख्यामिः परिदिष्टोदीघ॑सृक्रमः ।! 
बाह्य भ्यन्तर विषयाक्षेपी चतुर्थ: | चो०्पा०्स्लू०७६-४० 


( श्रथ ) यह प्राणायाम चार प्रकार से होता हे ( १) बाह्विषय 
वा प्रथम प्राणायाम, ( २) ग्राभ्यन्तर विषय वा द्वितीय प्राणायाम, 
(३ ) स्तभ्भवृत्ति वा तृतीय प्रायायाम और ( ५ ) बाह्याभ्यन्तरबिषया- 
क्तेपी वा चतुर्थ प्राणायाम, जो बाहर भीतर रोकने से होता है ॥ 

इन चारों का अनुष्ठान इस लिये हे कि चित्त निमंल होकर 
उपासना में स्थिर रहे ॥ 

ये चारों प्राणायाम किसी एक देश में सख्या द्वारा काले का 
नियम करने के कारण दोघ और सूक्ष्म दो दो प्रकार के हैं. तथा देश 
काल और संख्या इन तीन उपलक्षणों करके त्रिविध भी कहे जाते हैं 
यथा देशोपलक्तित प्रायायाम (१), कालोपलक्षित प्राशायाम (२) 
ओर संख्योपलक्तित प्रायायांम ( ३ ) 

अर्थात्‌ भराणवायु को, नासिकादेश से बाहर मिकाल कर प्रथम 
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प्राणायाम, अपानवाय को बाहर से भीतर लाकर नांभि देश में भर 
दूसरा प्राणायाम; समानवाय को नाभि ओर हवय के मध्यदती अब 
काश में स्तभ्भन करके तीखरा प्राणायाम और प्राण अपान को ना- 
सिका में ठहरा कर चौथा प्राणायाम किया जाता हे । सो आरअ्भ में 
थोड़ी देर तक ही किया जा सकता है, अतः सूच्म प्राणायाम कहाता 
है | अभ्यास बढ़ाने से श्रधिक देर तक जब किया ज्ञाय तब दीघे 
प्राणायाम कहाता दे। चारों प्राणायामों में इन तीन प्रोणों से ही का्म 
लिया जाता है ॥ 

प्रत्येक प्राणायाम देशोपलक्षित इस लिये कहां जाता है कि वह 
अपने २ नियत देश में ही किया जाता है, तथा प्रत्येक को कालोपल- 
ज्षित इस कारण कहते हैं कि इस का अभ्यास एक नियत काल तक 
किया जोता है ओर संख्योपलक्षित प्राणायाम इस लिये कहते हैं कि 
प्राशायाम करते समय “श्रोम ,, के जाप की संख्या की जाती है ओर 
इस सख्या द्वारा ही काल का प्रमाण मी किया जाता है ।। 

स्मरण रदे कि द्वितोय, तृतीय ओर चतुर्थ प्राणायाम तथा उन की 
घारणा के लिये केवल एक २ पूर्वोक्तस्थान द्वी नियत हं, किन्तु प्रथम 
प्राणायाम को धारणा अनेक स्थानों में की जाती है । यथा-हुदय 
कड्ठकूप;,जिह्वाम,ल,जिद वा का मध्य.जिडबाग्न, नासिकाग्र,त्रिकुटी 
(भ्रमध्य ), ब्रह्माण्ड, दोनो चक्त , दोनों थ्रोत्र, रीढ़ ( पोठ के हाड़ को 
मध्य) ओर दोनो होठो से लग दांतों के बीच में जहां जिह वा लगाने 
स तकार बोला जाता हे वहां जिह वा लगा ऋ&र |. पराणवाय ह दय में 
ठहरता है, अतः हृदय से ऊपर के देशों में ही प्रथम प्राशायाम को 

धारणाए' हो सकती हे; अ्र्थांत नाभि आदि ह दय से नीचे के श्योनों 

में नहीं हो सकतों ।। 


ध्यान रक्‍ख( कि प्रथम श्रह्मारड में, द्वितीय श्र मध्य में और 
तुतीय नासिकाग्र में इन तीन मुख्य स्थानोमें'क्मशः धारणा किये बिना 
प्रथम प्राणायाम सिद्ध नहीं दो सकता । श्रन्य देशों में ज्ो प्रथम प्राणा- 
याम की धारणा की जाती है, वह केवल ध्यान ठद्दराने का अर्थात्‌ 
चित्त की एकाग्रता 04057: करने का अभ्यास करने के हेतु से की 
जाती हे, परन्तु उस से प्राणायाम 
णायाम सिद्ध तभी होता है , जब: कि 
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ल्‍ स्थानों की धारणा पकक्‍की दवा जाने पर नासिका के अगभाग 
बाली तीसरी धांरणा: परिपक्व दोने के पश्चात्‌ जब प्रायवायु का 
बाहर निकलना विदित होने लंगता है। अनेक स्थानों में धारणा 
करने से भाण योगी के वश म॑ भी दोजाते है अर्थात्‌ योगी जहां 
| खादता है वहां प्राण को ले जाकर ठद्दरा सकता हे । प्राण वश 
होने से मन भी एकाग हाता दे | 


चतुविध भराणायाम की सक्षिप्त सामान्य विधि ॥ 


(१) बाह्विषय “ नामक “ प्रथम प्राणायाम “ की विधि यद है 
कि ऊब भीतर से बाहर को श्यास निकले, तब उस को बाहर 
ही रोक दे। १; 

(२) “आंभ्यन्तर विषय“ नामक “द्वितीय प्राणाय।म“ की विधि रद्द 
है कि जब बाहर से श्वास भीतर को आवबे, तब उस को जित- 
ना रोक सके उतना भीतर हो रोक दे । ०? । 

( ३) “स्तस्मवृत्ति'"नामक “ततीय प्राणायाम” करनेमे न प्राणको बाहर 
निकाले और न बादर से भीतर ले जाय, किन्तु जितनी देर खुख 
से हो सके,उसको जहां का तहां ज्यों का त्यो एकदम रोकदे। श। 

(४ ) “बाह्माभ्यन्तरविषयाक्षे पी" नामक “चतुर्थ प्राणायाम” की 
विंधि यद है कि जब भ्वास भीतर से वाहर को श्रावे तब बांदर 
ही कछ २ रोकता रहे ओर जब बाहर से भीतर जावे तब उस 
को भीतर हो थोड़ा २ राकता रहे । ४ । 
आगे क्रमपूर्वक प्रत्येक प्राणायाम को विशेषविधि का बिस्तार 

से पस्ष्ट २ धर्णन करते हे ॥ 


प्रथम प्रणायाम +। विस्तत विशेषविधि की व्याख्या 


आरम्भ में प्रथम प्राणायाम को साधनरूप पुवा क्त तीन देश को 
भारण। पकक्‍की ऋरनी पड़ती हैं। श्रथात्‌ प्रथम ब्रह्माएड में, फिर जि 
'कुटी ( भ्रमध्यदेश ) में, पश्चात्‌ नासिका के अ्रप्ममाग में,। जब यदद 
धारणा परिपकक्‍षव ष्ड जाता हैं, तय नासिक में ध्यान ठदरा- 
के साथ ही आणवायु स्वक् वलप्वेक बादर निकलने लगता है 
तभी जानो #ि प्रथम प्रायाक्ञाम सिद्ध होगया। उक्त तीनो देशों में 
एक दो रोति से धारणा को आह दें, सो विधि नीचे लिखों दे। सो 


4८2». य2र७.# 3५कल सकती “५करी गया ९५ हरी 
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दो प्रकार की है ( १) आरम्भ की युक्ति को धारणा की विधि जानो 
और (२) अ्रन्तिम यक्ति को प्राणायाम को (विधि जानो ॥ 


प्रथम प्ररणायाम की आदिम विधि 


जिसको प्रथम प्रायायाम की धारणा की विधि भी कहते हैं'। 
आसन की पूवो क्त विधि के अ्रद्ठुलार प्रथम स्थिरता से बेठ कर 
जिह यां के अग्रभाग को उलट कर ताल में लगादे, फिर हद्य में ठह- 
रने वाले प्राणवाय का ध्यानद्वारा ऊपर की ओर आकर्षण कर के श्र 
झाराड में स्थापित करे ओर मह्नाडी को ऊपर खोंच रकखे । फिर 
उस ही देश ( बूह्लाएड ) में चित्त की सम्पूर्ण बृत्तियों तथा पथ्च 
शानेन्द्रियों की दिव्यशक्तियाँ को भी लगादे और मन ही मन में प्रख- 
के ( ओरेम्‌ महामन्त्र ) का जप भी वहीं ( ब्रह्मार्ड में ) शोध २ पक 
रस करने लगे ओर अपने आत्मा को सर्वथा इस मन्त्र के शर्थसद्दित 
अप में तत्पर करदे । इस प्रकार प्रातः सायं दोनों सन्धिवेलाओं में 
नियमपूर्वेक एक २ घंटे भर निरन्तर अभ्यास करते २ जब प्राणवाय 
की उष्णता तो त्वचा से और आं शब्द श्रवग्गन्द्रिय से उरू (ब्रह्माण्ड) 
देश में शात होने लगे, तब न्‍्यून से न्‍्यून तीन मासपर्यन्त अभ्यास 
करके ब्रह्मागडदेश वाली प्रथम घारणापकक्‍्की करले । फिर उक्त रीति 
से भ्र,मध्य में दूसरी धारणा और नासिकापग्न में तीसरी धारणा भी 
परिपक्व करल । जब नासिकाग्र में भी शब्दस्पशे द्वारा प्राणशवाय 
अच्छे प्रकार विदित होने लगेगा, तब प्राणवाय नासिका के बाहर 
निकलने लगता हे,परन्तु बाहर ठद्दरता कम दे ओर जो घबराने लगता 
दै,तब बादर अधिक ठहरान के लिये नीचे लिखी रोति से अभ्यास करे।। 


प्रथम प्राणायाम की अन्तिम विधि 


“प्रस्छदंनविधारणाश्यां वा प्राणस्य“ इस पूव क्त योगसूत्र के प्र- 
माण से जेस अत्यन्त वेग स वमन होकर शअ्रश्न जल बाहर निकल 


जाता है, उस ही प्रकार प्राणवाय का बल से बाहर फेक कर योहर 


ही यथाशक्ति रोक देवे और मलनाडी को ऊपर सख्रींचे रहे | ज़ब शरण 


के बाहर निकलने से घबराहट होने पर सद्दन न हो सके, तब उसे 


घीरे२ भोतर लेकर त्रिकुटी ओर अल्याण्ड में क्रम से थोड़ी २ दे 
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हशुता हुआ हृदयदेश में लेजाय, फिर बाहर निकाले और भीतर ले 

जाय । अर्थात्‌ जितना सामरथ्य और इच्छा दो, उतनी देर तक वारं 
पार इस ही प्रकार अ्रभ्यास करे | इस विधि से अभ्यास करते २ प्राण 
बाहर अधिक ठहरने लग जाता है। निरन्तर नित्यप्रति नियमपर्यक 
अतन्‍्द्रता से पुरुषार्थपवंक अभ्यास करने से प्राण योगी के वश में 


| दो जाते हे ।। 


प्रथम प्राशायाम की आदिम विधि सर्वत्र भधान है। अर्थात 


| सम्पर्णा योग।भ्यास की क्रियाओं में ( प्राणायामादि समाध्यन्त ) यह 


न 
खफा 


विधि एक ही रीति से कीजातो हे, क्योकि जिन जिन देशों में धांर 
खा की जाती दे उन २ देशों में ही ध्यान और सम(धथि भी होती है 


परन्तु इतना भेद दे कि जो २ देश जिस जिस पाण का दै, वहां वहां 


+ डस २प्राण से ही काम लिया जो सकता है । दूसरे इस बात का भी 


ध्यान रहे कि जिहवया को उलट कर ताल में लगाना जिससे कि प्राण 
सीधा ऊपर ही को जाय तथा मलनाड़ी को ऊपर खोाँच रखना , ये 
दो क्रिया केवल प्रथम प्राण/याम से ही सम्बन्ध रखती दे, अन्य प्रा 
णायामों में इन का कुछ काम नहीं । अ्रतणव दुबारा स्पष्ट करके फिर 
वही विधि इस निमित्त लिखी जातोदे कि जिससे कोई सन्देद्द न रहे; 


प्रथम प्राणायाम को सम्पूर्ण विस्तित विधि(पुनरुक्त) 


( १) प्रथम आसन दृढ़ करे, फिर-- 


(२) जिहवा को उलट कर तालु मे लगावे ओर जिस देशमे धारणा 





करनी दो, वहां श्रगली सब क्रिया करे | 
(३) किसी एक देश में ध्यान को ठद्दरावे । 
#( ४) डसी देश में ध्यानद्वारा प्रायवायु को ले जाकर ठद्दरा दे । 


(३ ) मुलनाड़ी को ऊपर को ओर आकर्षित करे। 
८ कि जप ६) उसी देश में चित्त की वत्तियों ओर सब श्ानेन्द्रियों की शक्तियां 


को ध्यानयोगढ्वारा ठददरांकर परमेश्वर की उपासना के अति 


4. रिक्त अन्य किसी विषय में न जाने दे। 


# ७ ) प्रणव का मानसिक ( उपांशु ) जाप शीघ्र २ एकरस करे | 


,५.+२ 2नकमक कपननकननाननन-+क न >-आ4५३०भ+- (कक 


# जिस देश में धारणा करे वहां उस देशसम्बन्धी बायु से दी काम 
चाहिये । 


श्श्८ ध्यानयोंग--प्रकांश 
( म ) प्रणव के जप में संख्या. करके काल का अनुमान ' कहे और 

| अभ्यासद्वारा काल को यवृद्धि'ःउत्त रोसर प्रतिदिन करे। 

प (8) प्राणचाय को बाहर निकालने के अर्थ हदयदेश से उठाकर, पथ 
मे मर्दां ( ब्रह्मागड ) में, फिर जिकुटी में, फिर नांसाप्र मेँ 
स्थांपित कर २ के एक २ धारणा का अभ्यास करे। 

(१०) फिर प्राणवाय को भीतर लेजाते समय उस ही क्रम से(अथात 
नासांग्रसे भ्कटोमें,मकरटीसे ब्रह्मागडमें ओर यह्मारड से हद्यमें 
पक २ स्थानमें थोड़ी २ देर ठहरार कर हद्यमें स्थापित करदे। 

(११ ) और अपने आत्मा को परमात्मा में लगा दे। 
इस विधि में ग्यारह अंग हैं, उन सब का प्रयोजन नीचे 

लिखा जाता है-- 

हक. ७ ७ 
प्रथम गाणायाम के समस्त सवारहा अह्ना का 
क्रमशः प्रयाजन 
+ दीप वीक रु बिक 
(२) जिहवा को तालुभे लगाने के दो प्रयोजन हैं। 
भ्र्थांत-- 

(१) सात छिद्ठा में होकर बाहर निऊूलने के स्वभाव वाले हुद्य 
देशस्थ प्राशवाय का कराठदेशस्थ माग जिहवया द्वारा रोक देनेसे प्राय 
वायु स्रीघ्रा ऊपर को ब्रह्मांड में ही सरलता से जाता द्वे ओर नालिका 
के अतिरिक्त अन्य इन्द्रिय (छिद्र) ढारा बोहर नहों निकलने पाता, 
क्योंकि इन्द्रियां को शक्तियां मत के साथ ही साथ ऊपर को चल्नी 
जाती दें ।॥। 

(२) दूसरा यह भो प्रयोजन दे कि यदि जिहया इस प्रकार दिकाई 
न आय तो दिलतो रहे वा भर शब्द का उग्रारण ही करने लगे, तो 
जिडया की चेष्ठा होता रहने से मन का निरोध, ध्यान, धारणा या 
समाधि कुछ भी सिद्ध न हो सके | 

# जहां २ ऐसा जिन्ह हे ये क्रियायं केवल उन धारणाओं में 
द्दीः ३३ हें.कि जो प्रथम प्राणायाम को लिख करने केः देखुःकीः 
जाती हैं ॥ न 









हा 4; 








शितीयाध्याय--अध्दोगयोग ६४] ११& 

उक्त दो प्रयोजनों से जिह वां के अगश्नमाग को उलट कर ताल में 
लगा लेना अति उचित है कि ज्ञिस से धारणा करने के स्थान में 
ध्यान ठहर जाय ) 

ध्यान एक प्रकार की विद्य त्‌ ( विजली ) है, जिस के आकर्षण 
से मन ओर मन के साथ उस्र की प्रजारूप सब इन्द्रियों को . शक्तियां 
स्वतः वहीं चलो जाती है कि जहां ध्यान ठदराया जाता है। 
हृठयोगसम्बन्धी पएमुखी मुद्रा करके छिद्रों के रोकने की कुछ 
भो आवश्यकता नही' रहती । सर्थ का जो सम्बन्ध किरण से हे 
वही मन का इन्द्रियों के साथ हैं श्रतः जैसे किरणों सूये के साथ दी 
साथ रहती दें, इसी प्रकार जद्दां मन जाता दे वहां इन्द्रियां उस के 
साथ ही चली जाती दे ॥ 

इस प्रथम प्रायायाम में बाणी,श्रोत्र ओर त्वचा; इन तोन इन्द्रियों 
की शक्तियां अपने २ विषयों का बोध ( ज्ञान ) कराती हैं और वाणी 
की शक्ति प्रधानता से मन के साथ संयक्त होती है ॥ 


इश्वस्प्रणिधान अथीत्‌ समपंण ( भक्तियोंग ) 
९ श्र 
की पृष्ठ विधि 
अपने मन इनस्द्रिय ओर आत्मा के संयोत से परमेश्वर की जपा 
। खना ध्यानयोग द्वारा करने मे ऋडोपनिषद का प्रमाण नीचे लिखा 
| जाता है। दूसरे बृत्तियाप की विधि यदो दे ॥ 
यच्छेदारमनसी प्राज्ञस्तयच्छेज्जञ्ञान आत्मनि । 
ज्ञानमात्माने महति नियच्छेत्तद्च्छेच्छान्त आत्मनि॥ 
कठ० उ० ञझ० १ व० ३ मं० १३ € स्॒र० प्र० पृ० १२८-१२७) 
(अर्थ ) बुद्धिमान सन्‍याली ( वा योगी ) वाणी और मर्न॑ को 


झधम से रोके, उन को शान और आत्मां में लगावे, उस शानस्वात्मा 
'को परमात्मां में लगावे श्रीर उस विज्ञान को शान्तस्वरूप परमात्मा 


हे आधार में स्थिर करे ४ अरब इस ही विषय को श्रथवेवेद के प्रमाण 
से कहते हैं । यदी द्वितीयवृत्तियांम की विस्तत विशेष विधि डे ओर 
गंशायाम में अति उपयोगी दे ॥ 





ध्यानयोग--अ्रफाश 
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अशवंशाने शिवानि शम्माने सह योगं 
भजन्तु मे । योगे प्रपये क्षेमञ्न क्षेम॑ 


प्रप्ये योगथ नमो5होरात्राभ्यामस्तु ॥ 

भ्रथवं का० २७ अनलु० १ बू० द्व मं० २ (्‌ भू० पृ १६० ) 

हे परम श्वयंयुक्त मजलमय परम श्चर ! आप की कूपा 
' से हम लोगों को ध्यानयोगयुक्त उपासनायोग प्राप्त हो, तथा उस से 
हम को सुख भी भिल्ते । इसी प्रकार आप की कृपा से दश इन्द्रिय, 
वश प्राण, मन, बुद्धि, चित्त, अह कार, विद्या, स्वभाव, शरीर ओर 

बल, इन अट्ठाईस मगलकारक तत्वों से बने हमारे शरीर ( अर्थात्‌ 
हमारा सर्वेस्व ) भद्र>कल्याणमय कमानुष्ठान में प्रदत्त दोकर उपा 

सनायोग का सदा सेवन करे, तथा हम्र भी उस योग के द्वारा रक्ता 
को ओर रक्षा से योग को प्राप्त दुआ चाहते है, इस लिये हम लोग 
राजि दिन आप को नमस्कार करते हैं ॥ इति समपेण म॥। 

इस मन्त्र से-प्रार्थेना करके योगाभ्यास में सद( प्रवृत्त होना 
चाहिये क्योंकि ईश्वर की सद्दायता बिना योग सिद्ध नहां होता 
अर्थात्‌ उक्त अट्ठाईसो शग्मों के सहयोग से ही उपासनायोग सिद्ध 
होता है ॥ 

(१) बाणी जब उल्नट कर स्थिर कर दी जाती है, तब उस की 

शक्ति मन में स्वतः लय हो जातो है, 

(२) व्याव वायु के साथ मन का संयोग न होने देने से मन की 
शक्ति बुद्धि में लय हो जाती दे । सम्प्रशातलमाधि शाप्त होने पर ॥ 

(३ ) जब प्ररृति का श्राधार छोड़ कर जोव अपने स्वरूप में 
स्थित द्ोता हे, तब वुद्धि की शक्ति जीव में लय दो जाती है । असस्प्र- 
ज्ञात समाधि प्राप्त होने पर ॥ 

(७) जब जीवात्म, को निर्विकल्पलमाधि प्राप्त होती हे, तब वह . 
स्थयं परमात्मा के आधार में हो जाता ६ । उस ही को निर्थिकल्प 
( निर्षीज ) समाधि भी कहते हैं ॥। 

इस मन्त्र से जो अपना सर्वस्व परम श्वर का समपंण करके 
उपासनायोग के सिद्ध होजाने के अर्थ प्रार्थना की गई, उस का अमि- 














-+- न 
प्राय यही है कि जब हप लोग वस्तुतः प्रेममक्ति अदा और विश्वा- 
सपूर्वक अपना सर्वस्व अर्थात्‌ अपने शरीर के अटठाईसों तस्व ईश्वर 
की उपासना में ही समर्थित करदे, तब ही हमारा दल्याण होगां। 
सारांश यह हे कि इन्द्रियादि तत्वी को अग्नी २ कर्मचेशाओं तथा 
' विक्‍यों से पृथक करके जब जीवात्मा अपने उक्त अटठाईस तत्वयक्त 
सर्वेस्व के साथ ध्यानयोगद्वारा उपासनायोग में प्रतृत्त होता है, तो 
मानो हमारे शरीरों के समस्त अंग परमात्मा के हा चिन्तन म॑ तत्पर 
होगये। मन को पदकाग्रता तथा निरुद्धावस्था में ऐसा हो होता हे । 
यथा-- 


रढ़ निश्च्लोसन से सुस्थिर हो कर तथां जिहचा को तालु में 
लगाकर सब कर्मेन्द्रियाँ की चेष्ठाओं का निरोध दो जाता हो । मानो 
वे सब इन्द्रियां जीवांत्मा की आशा से उस्त के दितकारोी उपासनायीग 
को सिद्धि ओर मन की एक्रांप्रता और निर्विष्वतां सम्पांदन करने के 
हेतु अपने निज्ञ धन्ध छोड़ २ अपने राजा को सेवा मे एक चित्त से 
तिमग्त है । इस प्रकार पांचों कप्तन्द्रियां धारणा ऊफे देश में मन के 
साथ रहतो हे ॥ 

पाँच झ्ानेन्द्रियां भो मन के आधोन है । वे सब मन की एकाग्रता 
ओर निरुद्धावस्थाश्रों में अपनी २ बाह्य चेष्टाएं छोड़ देती हे परन्तु 
उन की दिव्यशक्तियां भीतर हो मोतर उस स्थान में कि जहां ध्या- : 
नद्वारा मन की स्थिति होती हे, अपनो २ सहायता करती है ॥ 

(क) यथा--बाणी को तालु में लगा लेने से उस को बाह्य चेश 
रुक जातो हे, परन्तु धारणा के देश में मन के सहयोग से उस की 
दिव्यशक्ति ऑम' मन्त्र का आप करने लगतो हे । अ्रतः यह वाणी 
को शक्ति को विद्यमानवा का प्रत्यक्ष प्रमाण है । उस समय जिश्ासु 
को उचित हे कि वहां ध्यान ओर मत को एकत्र रकलने । यदि जिद वा 
में ध्यान और उस के साथ मन श्राज्नायगा तो वांयों हिलने था आओ 
का उच्चारण भी करने लगे तो आश्वये नहीं ॥ 

(सर) ध्यानरूपी विद्यत से सब जझानेन्द्रियों का ज्ञान होता हे, 
धोन्यचचरला शान: भी श्यान के स्क्षंथ +चारणा के ! स्थान में खला 


जाता है | यहाँ प्यान' से जा शान होता ह वद यु का दी 'कॉ्यरूप 
शॉग हे. | 

















१२२५ गा धयानयोश-प्रकाश 


है. 


२००2 च्रानीपकमर पिया 
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.७.#्यकरती ० गीत, 


._(ग) त्वचा से प्रत्यक्ष उष्णता का स्पशे दोता दे । 
(घ) ऑऔ पद के जाप का श्रवशरूप शब्दत्तानभी प्रत्यक्ष होतादे । 
( ड) जिददवा की शानशक्ति का काम रस क।/ आस्वादन करना 
हैं, सो मन की एकाग्‌ वा निरुद्धांवस्था में जब जीवात्मा अपने इृष्ट 
देव सश्विदानन्द्स्वरूप परमात्मा के चिन्तन में तदाकार वृत्ति से 
ध्यानावस्थित होकर तत्पर श्रौर तन्‍्मय होता हे, तब उस को एक 
प्रकार के अकथनोीय आनन्द का अनुभव वा आस्वादन दोता ही हे । 
अतः्चार झ्ानेन्द्रियाँ का तो प्रत्यक्ष ज्ञान धारणा के स्थान में 
होता हे। घ्राणेन्द्रियां का घहाँ कुछ काम नहीं, परन्तु स्वभाव से 
खब इन्द्रियां मन के साथ ओर मत ध्यान के साथ रहता है, इस 
लिये घारोन्द्रिय भी वहीं रहती हे ४। 


फै कु 
चमकदशन (रोशनी) का निषेध 

चक्तु इन्द्रिय के शान का कथन ऊपर किया गया हे, सो यह 
कद्ापि न समझन' चाहिये कि किसी प्रकार, का उजेला ( रोशनी ) 
तारे पटबीजने ( जुगनू ) आदि का दशेन वा चमक दिखाई 
देती होगी । यह बात ब्रह्मविद्या से अनभिजश लोगों की अ्रविया- 
जन्य, प्रमाद्युक्त, मिथ्याभूमात्मक विश्वांसअनक, कपोलकल्पित क- 
ल्पनामात्र है | ब्रह्मविया वेदोक्त सत्यविद्या है| अतः ब्रह्मविद्याविधो - 
यक वेदादि शास्त्रों में जहां २ ज्ञान के प्रकाश का वर्णन हे, वहां २ 
नेत्र से दोखने वाली चमक वा रोशनी न समभनी चादिये क्योंकि 
शान रोशनी नहीं हैं, प्रत्युत जीवात्मा का वद्द स्वाभाविक गुण है, 
जिस से ज्ञानस्वरूप परमेश्वर पहचाना जाता है । श्रर्थात्‌ परमेश्वर 
की प्राप्ति का मुख्य साधन ज्ञान है ॥ 

ऊपर दश इन्द्रियों के काम कहे, आगे दश प्रायों के नाम 
गिनाये जाते हैं॥ 

दश प्राण ये दे कि--( १) प्राण, (२) अपान, (३) खमान, 
(७) उदान, (५) ब्यान, (६) नाग, (७) कूमे, (८) कृुकल, 
(& ) देवदत्त ओर ( १० ) धनञ्ञय ॥ 


ग्यारददवां प्राण सूचात्म! नामक एक और भी दे कि जिस का इस 
विषय में उक्त वेदोक्त मन्त्र से कथन नहीं किया गया ॥ 
इन में से प्राणवायु सब से प्रधान हे । अन्य सब प्राय इस के 


च्् जिलरााामक 
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श्राधीन हे। अर्थात्‌ जब तक देह में प्राशवाय रहता है, तब तक 

य प्राण भी अपने २ देश में अवने २ नियत कर्मो को करते रहतेहे। 
ये सब प्राण उपापघनायांग में नियक्त ओवात्मा के शरीर की रक्षा 
करते है',प्वेकथनानुखार प्राण अवान और समान इन से चार प्राणा 
याम भी हिये जाते हैँ । परन्तु अन्य प्राणों का प्राणायामां में कछ 
काम नहां लिया ज्ञाता । प्राणायात्र करने के समय सब प्राणों की 
गति सच्म हो जानो है ;। 


अब तक वेदपन्‍्त्रोक्त १० इन्द्रिय, १०प्र/ण,इन २० कल्याणकारक 
वो का कथन हुआ । शरीर के शेष आठ शग्मों का कथन आगे 
करते है । वे ये है -- 


(१) मन, (२) बुद्धि, (३) चित्त, (४ ) अहंकार, (५ ) विद्या 
(६ ) स्वभाव, ( 3) शरोर ओर ( ८) बल । 

(१ ) मन से परमात्मा के परप उत्कृष्ट नाम शो रेम का -अथस- 
दृत मनन ( ज़ञप ) किया जाता है । 

(२) बुद्धि स्थूल और :खसच्म पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करती हई 
तथा उत्तरोत्तर विशाल और निमंलत्र दं।तो हुईं परमात्मा के शल्लान को 
भो प्राप्त कराती है । 


(३) चित्त से परब्रह्मपरमात्मा का बिन्तन ६ स्मरण ) किया 
जाता हूँ. । 

(४ ) अहंछार से जोवात्म को सिकलपसमाधिपर्यन्त अपने 
ध्यातापने का बोध रहता है । 

८५ ) विद्या से जोव का अविदान्धकार दूर हाऋर परमात्मा हे 
संग में श्रमतकप मोद्धाननर प्राप्त दोता है 

( ६) स्वभाव भी योग का साधन है। अर्थात जब मनुष्य अपने 
दुष्ट स्वभाव का त्याग करके उत्तम कर लेता है, तब उस के दुष्ट - 
ऋ उत्तरोक्तर क्षय होते जाते हैँ । तलमी योग को सिद्ध करसकता हैे। 

( ७-८ ) शरीर और यल से अत्यन्त पुरुषार्थ जब मनुष्य करता 
है, तब ही उस का फल्नरुप मुक्ति प्राप्त करता है । अतएव 'शोरीरिक 
उन्‍नतिद्वारा शरीर को नेरोग्य पराक्रमयुक और आलखस्यर्डित रख 
ना चाहिये । 
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जल ध्यानयोग-प्रकाश 
. इस प्रकार देहस्थ अट्राईसो तत्व डपांसनायोग में जीवात्मा की 
सहायता करते है । 
(३ ) एक देश में ध्यान ठहराने का प्रयोजन 
चित्त की पकाग्मता करना है ओर इस को विधि मुए्डक उपनिषत्‌ 
में इस प्रक्रार कहो हे । 


चित्त की एकाग्रता का विधान अलेकाररूप में । 
प्रणवो धन॒ः शरोंह्यात्मा ब्रह्म तल्‍्लक्ष्यमुच्यते । 
अप्रभत्तेन वेद्धव्यम शरवत्तन्मयों भवेत्र ॥ १ ॥। 


' द्वितीय मुएडक खरड २ मं० ४ 


के... 


( अथ ) प्रणव नाम परमेश्वरवाचक ओम शब्द ही उस परमा- 
त्मारूपी लक्ष्य के बोंधने के लिये आनो घनुष्‌ है । जीवात्मा दही मानो 
वाण दे ओर पही ब्रह्म ( परमात्मा ) मानो निशाना हे । 

उल ब्रह्मरूपी लक्ष्य को श्र-मादों होकर अ्रथांत्‌ चित्त की सम्पूर्ण 
बुक्तियों का उन के विषयों स स्वेथा रोक कर क्रेवल परमात्मा के 
ही ध्यान#में ठददरा कर और जीवात्मा स्वयं लक्ष्य में लगे हुवे बाण के 
समान और ,तद्ाकारवबूत्ति वाला होकर बींधे । भूल कर भी अप ने 


>+ “3 >> नल जि जनन कर ५ ॑ण न 


#टिप्पण-ध्यान, ध्येय बिना नहीं ठह<ता। अतः ध्येय पदार्थ अ- 
वश्य कुछ दोना चाहिये । ध्येय पदार्थो' में शब्द सबसे स्थूल है । 
अर्थात प्राण, मन, इन्द्रिय[दि सदन ध्येय पदारथा को अपेत्तो ज्ञान के 
आगे शब्द स्थल नाम आकार वाला जाना जाता है। इस विषय में 
दष्टात्त दे छि जेसे पुत्र अपने पिता को जब पुकारता है, तब पिता 
पहचन लेता दे कि यह मेरे पुत्र की वाझ्षी है । यदि शब्द का आ- 
कार न होता अर्थात्‌ शब्द स्थूल न होता, तो इन्द्रियज़न्य ज्ञानद्वारा 
ग्रहण न किया जाता। अतलपयव प्रथम शब्द को ध्येय पदार्थ स्थापित 
करे, तब ध्यान तो शब्द को ध्येय करता है, कात उस शब्द को सुन- 
ता दे अर्थात्‌ ओरेम के मानसिक जप का शब्द उस ध्यांन करते के 
स्थान में सुनाई पड़ता है। “ओम” पद के साथ तथा जीव और ईश 
के साथ पितृपित्र के सम्बध का भाव यहां स्वथा घटता है ॥ 


७ 0३० है 








द्वितोयाध्याय “श्श्प 
चित्त और ध्यान को डिगने न दे । अरथांत्‌ जैसे तीर निशाने में बार 
पार प्रविष्ट हो जाता'हं, इस ही प्रकार आकाररूपी घनुष्‌ को तान 
कर जीवात्मा स्वयमेव उक्त धनुष्‌ में वाणरूप हो कर परम श्वररूपो 
निशाने में प्रवेश कर के तन्‍्मय होकर उस परमात्मा के ध्यान में मग्न 
दो जावे ॥ जेसा अगले मन्त्र में भो कहा है। 


८5७९ से आप 
यदांचिमद यदणभ्यो5ण यास्मन लोका निहता 
लोकिनश्च । तदेतदत्षरत्रक्ष स प्राणस्तदुवाइमनः। 
तदेतत्सत्य॑ तदमृतं तद्वेद्ध्यं सोम्यविद्धि ॥ 

मुरडक २ खण्ड २ मन्च २ 
दे ( सोभय ) प्रियशिष्प शोतक ! तुम: निश्चय करके जानो कि* 
जो ब्रह्म ज्यातिःस्वरूप है; जो परमाणुओं से भी अति हो सद्म हे, 
जिस में पृथिवो सूर्य चन्द्रादि सब लोक लोकान्तर तथा उन में बसने 
वाले मजष्यादि प्राणी स्थित हैं, यह वही अविनाशो ब्रह्म है, बहो 
ब्रह्म माणिमात्र का जीवन हेतु है। वहो ब्रह्म घायो ओर मन का 
निमित्त कारण है। वही ब्रह्म सदा एकरस रूप से विद्यमान रहता है 


आर अमर है। उस हो को ध्यानयोग से बेधना चाहिये श्रर्थात्‌ 
उस ही की ओर वारंवार अपना मन लगाना चाहिये ॥ 
ध्याता ध्यान ध्येय आदि भ्रिपुटियां 

ध्यानयोग वह सांचन है कि जिस के द्वारा जोव अपने स्वरूप 
को जान कर परमात्मा के स्वरूप को भो घिचार लेता है और मुक् 
हो जाता है ॥ 

अपने स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करने की योग्यता होने के लिये 
जीव को उचित है कि प्रकतिजन्य स्थूल ओर सूदम पदार्थों को 
क्रमशः ध्येय कर २ के जाने । सो ध्यानयोग” की धारणा ओर ध्यान 
से उन सब पदार्थों का ज्ञान होता है ॥ 

उक्त धारणा और ध्यान में तो ध्याता, ध्यान ओर ध्येय; इन तीन 
पदार्थों की विद्यमानता रहती हैं, प(न्‍्तु समाधि में जब जीवात्मा 
अपने को भी भूल जाता है और परमेश्वर के प्रकाशस्वरूप आनन्द्‌ 
में मग्न हो जातां है तब ध्याता, ध्योव और ध्येय, इन तोनों का मेद्‌- 
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१२६ ध्यानयोग-प्रकाश 


है, 5 के ७५ ७३:०० 7 7७ (४७५ १००५ पे 


भाव कुछ नहीं रहता ओर इस समांधि श्रवस्था को ही विद्या वा 

विज्ञान तथा सापेत्षता से धारणा और ध्योन को श्रविद्या वा कर्मो 
पासना जानो । क्योंकि ये ( ध।रणा और ध्यान ) बाह्य ओर आन्त- 
रिक क्रियाविशेष के नाम है, विजशानविशेष के नहीं। परन्तु ये पर- 
मात्मा के तत्वरूप यथार्थस्वरूप का ज्ञान प्राप्त होने के साधन हैं ॥ 

(१) ध्यान करने वाला जोवात्म ध्याता कद्दाता दे । 

(२) जिस प्रयत्न वा चेष्टा द्वारा मन आदि साधनों से ध्येय पदार्थ 
के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान प्राप्त किया जाता है, उस को 
ध्यानक्रिया कदते हैं ॥ 

(३) जिस का ध्यान किया जाता है, उस को ध्येय कहते हैं । 

ज्ञाता, ज्ञान, शेय 
प्रमोता, प्रमाण, प्रमेय 
इन श्िपुटियों को भी उपरोक्त प्रमाण ज्ञानो । 
(४)प्राण आदि वायु के आकषेण का प्रयोजन तथा 
बिक बिक ्‌ [0 हब ९, 
उस को ऊपर चढ़ाने ओर नीचे उतारने की कथा । 
ध्यान एक प्रकार की विद्य॒त ( विजुली ) दे । >से चुम्बक पत्थर 
लोहे को खींच लेता है, इस ही प्रकार ध्यान प्राणों को खोंच कर ऊपर 
को चढ़ा ओर नोच को उतार ले जाता है। अ्रर्थात्‌ जहां ध्यान ठह- 
राया जञायगा, उस ही स्थान पर प्राण अवश्य जाता दे। प्राणो को 
चढ़ाने वा उतारने ऊे लिये अन्य कोई चेष्टी, यक्ति, क्रिया वा प्रयत्न 
कुछ भी नहीं करना पड़ता । जेसे प्रथम कह ,चके हैं कि ध्यान के 
साथ मन और मन के साथ सम्पूर्ण इन्द्रियों को शक्तियां स्वत 
श॒ में चलो जाती है, जहां कि ध्यान .ठददराया जाता है। वेसे 
ही प्राण भी स्वतः वहों चले जाते है !' जब मनुष्य की इच्छा- 
चुकूल था अज्ञान ओर प्रमाद से ध्यान हट जाता है. तब मन और 
इन्द्रियादि के सदश प्राण भी हट जाते हैं, अ्र्थांत्‌ ऊपर को चढ़ जाते 
हैं वा न्‍्ोचे को उतर जाते हैं । प्राणो के चढ़ाने तथा उतारने के विषय 
में लोग ऐसे घोखे में पड़े हुवे है कि उन के श्रम का पएकाएकी दृटा 
देना कठिन हैं। सब को आजकल ऐसा विश्वास दे कि प्राण चढ़ा 
लेने के उपरांत के उपरांत उन का उतारना कठिन हे, अर्थात्‌ यदि उतारने को | कठिन है, अर्थात्‌ यदि उतारने को 


ही 
अकमग्रभाततराएण०९:० शक 
है 
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क्रिया ज्ञात न हो तो मनुष्य मर भी जाता हे । यह सूखों की सी कथा 
( कहानो / स्वंथा रू ठी है, इस में कुछ भो सन्देह नहीं करना 
जाहिये। इस लिये स्पष्टता से यहां इस विषय का कथन करदेना 
श्रत्यावश्यक जान पड़ा +ि जिस से भोले मन॒ष्य कभी ठगे न जा- 
सके । ऐसे २ संशयों का यथावत निवारण तभी द्वो सकता हे, जब 
कि कोई किसी आप्त योगाभ्यास्री विद्वान से उपदेश लेकर कुछ दिन 
स्वयं अभ्यास करके परीक्षा और अनुभव कर ले। ब्रह्मविद्याविधा- 
यऊ वेदाद्सिच्छास्त्रानफकल ऋषिकृत ग्रन्थों, स्वामी दयाननद्‌ सरर- 
तीकृतग्रन्थी तथा इस ध्यानयोगनामक ग्न्थानकूल शिक्ता पानेवालोकी 
इस विषय की यथाथ्थेता का पूर्ण निश्चय ओर निर्णय हो खकता 

प्राण आदि वायु के आकषण करने का प्रयोजन मन की पुका- 
ग्रता करना हो है |। 


(४) मूलताड़ी को ऊपर की ओर आकर्षण करने 
का अभिप्राय--- 


मलेन्द्रिय (मल की नाड़ो ) ग्वड़ को नली के समान एक 
पोली नाड़ी प्राणों के संचार ( थाने ज्ञाने ) हा मार्ग है। जब ध्यान 
ऊपर स्थित हो 5,ता है, तब यह ( मल की नाडी ) प्राणवाय से जो 
ध्यान के साथ ही ऊपर को चला जाता है, भर जाने के कारण स्वतः 
सोधी ऊपर को इस प्रकार खिंच जाती है, जेसे कि रबड़ की नली 
फ्‌क ( वाय ) से भरी जाने पर सतर ( सीधी ) खड़ी हो जांतो है | 
म लेद्रिय को सुपम्णा नाड़ी भी कहने है । जो पेरों से लेकर मस्तक 
में होती हुई त्रिकुटी ( भ्रमध्य ) में इडा और पिज्लला के साथ मिल 
जाती है। जहां ये तोनो नाडियाँ मिलतो हे', इस जिकुटी नामक स्थान 
को त्रिवेणी भो कहते है । कि 'म लेन्ड्रिय को खोंचे रखना! इस कथन 
का आशय यहो हे कि ध्यान का » प्रथम प्राणायाम को धारणा के 


ऑ प्रथम प्राशायाम को धारणा के मुख्य तीन ही स्थान है । 
ब्रह्माएड; जिकुटी और नासिकांग्र, इन तीन स्थानों को ही यहां 
समभना चाहिये। उनमे थी प्रधान नासिकराप्त जानो । वहां ध्यान 
ठद्राने से प्राण बादर निकलता है ओर मलेन्द्रिय तनी रहती है ॥ 





&क 








श्र्८ ध्यानयोग---प्रकाश 


जा री से न्‍ब २५... 5 


स्थान में दृढ़तपूर्वंक टिकाये रखना, जिस से कि यह नांड़ी भी 
तनी हुई रहे ओर प्राणवायु श्रधिक देर तक उस समय बादर ठहर 
सके, जब कि नोसिकाग्र में घारणा करके प्रथम प्राणायाम किया 
जाता है । अर्थात मलन्द्रिय के खि्े रहने से दो प्राण नांक के 
बाहर अधिक ठहर सकता है| यही अ्रभिप्राय इस किया का हे ॥ 


(६) चित्त और इन्द्रियादि को ध्यान के स्थान में 
स्थिर रखने का अभिप्राय--- 


खसिस ओर मन इन दोनों में इतना सक्म और अल्प भेद है कि जिस 
को अभेद सा मान कर दोनों को एक ही प्रायः मानते हैं ओर पक के 
स्थान में दूसरे पद का अहण भी इसो शआशय से होता हो है । यह 
भेद ध्यानयोग का अभ्यास करते २ जब चित्त ओर मन के स्थरूप 
का निर्मल बद्धिद्वारा बोध होता हे, तब ही यशावन जाना जाना 
झतः यहां भी चित्त ओर मन इन दोनों पदों से एक ही अभिपष्राय 
जानन। चाहिये ।। 

अब न्‍्योयशास्त्रासुसार मन का स्वरूप कहते हैं । 


शा हर 
यगपज्ज्ञानानुत्पत्तिमेनसो लिद्नम ॥ 

स्‍्या० झ० १ ओआ० १ खू० १६५ स॒० प्र० समु० ३ पृ७ ६० ) 

( अर्थ ) जि से एक काल में दो पदार्थों का अ्रध्णज्ञान नहीं 
दोता उस को मन कहते हे । 

अर्थात्‌ चत्त आदि इन्द्रियों का रूपद्शन अश्दि अपने २ विषयों के 
साथ सम्प्न्ध रहते हु4 भी एक कालमे अनेक ज्ञान 3तपन्‍न नहों होते 
इस से अनुमान होता हे कि प्रत्येक इन्द्रिय का सम्बन्धी अश्रव्यापक 
कोई दूसरा सहकारी कोरण अवश्य है,कि जिसके संयोग से तो ज्ञान 
होत। है ओर संयोग न रहने से ज्ञान नही दोता हे । ज्ञानग्रहण के 
उस अव्यापक लहकारी कारण को मन कहते हैं । 

इन्द्रिय, ज्िकके कारण नहीं, ऐसे स्माति आऑदिकोका कोई कारण 
अवश्य मानना चाहिये । इस प्रमाण से भी मन सिद्ध होता हे, 

प्रथम प्राणायाम से मन के स्वरूप का यथा्थेज्ञान होता हो 


ज्ञानयागपद्यादेक॑ मनः ॥ 


इस न्य।यशास्त्र के लूत्र का भो यद्दो आशय दे कि मन से एक 
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काल में अनेक नहीं होते , श्रतएव यह भी सिद्ध होता हे कि मन 
एक ही हे , इसी लिये मन को श्रव्यापह् कहा | 

चित्त चंचल हे, क्योंकि वह विषयोन्तर में शीघ्र २ गमन करता 
हैं, श्र्थात्‌ मन अनेक रंकल्प विवृत्प उठाता और छोड़ताहुआ चि- 
रकोल एफ विषय मे स्थिः नहों रहता, अब तक + उपाय न तिया 
जाय , उस का उपाय यही हू कि मन ( चित्त ) की जो प्रमाणादि 
अनेक वृत्तियां है, उनको पूर्व कह्दे हुवे उपायो के अनुसार ध्यानद्वारा 
शरोर के किसी एक देश में स्थिर करके ध्योन झोर तन को डिगने 
न दे, ध्यान के डिगते हो मन श्रपनी वृत्षियोंमे और इन्द्रियां विषयों में 
फंसने लगती है' और ध्येयपदार्थ को छोड़ देती हे' । अतएव मन 
के रोकने के लिये ध्यान को टढ़ करने की, अत्यन्त आवश्यकता हे । 
अर्थात्‌ ध्योनयोग हो समाधियोगनामक उपासनायोश का तथा ब्रह्म 
झोर मोच्तआप्तिकाों मुख्य उपायह। चित्त तथां इन्द्रियारि को 
ध्यान ठहराने के स्थान में स्थिर करने का अभिप्राय वा प्रयोजन यही 
हे कि समाधियोग सिद्ध दो जावे । 


(७) प्रणव का मानसिक (उपांशु) जाप शीघ्रर 
एकरस करने का अमिप्राय-- 


इस विषय में तीन अ्रक्ष है । (क) मानसिक जाप (स्त्र) शीघ्र २ 
जाप (ग) एक रस ज्ञाप। 

(क) मानसिक जाप का अभिप्राय वाणो का संयम करना मात्र 
हे, जिस का प्रयोजन जिहवया को तालु में लगाने के विषय में कह 
दिया गया हैँ ।'वाणी के संयम से चित्त ( मन ) एकाग्र होता हे । 

(सत्र) चित्त चञ्चज है, जब उस के चाब्चल्य से ओरम पद के 
शीघ्र २ जोप में सहयोग लिया जाय तो सम्भव हो कि. ध्येय. पदार्थ 
के अतिरिक्त अन्य विषय में प्रदत्त न हो सके । यही “शीघ्र २! जाप 
का प्रयोजन है कि चित्त जपरूप एक काम में ही लगा रहे। 

(ग) मन के स्थिर करने के लिये काल का नियम करना आवश्यक 
हे । जेसे चरण निम षादि कल्पान्त अनेक काल की अवधि वा संज्ञा 
है', इस ही प्रकार एक वार ओररेम! कहने में जो समय लगता है, 

उस को इस विषय में एक काल की सूदम से सूदम अवधि मान कर 
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आओ मन्त्र के उच्चारण की संख्या प्राणायाम ऋरते समय की जाती 
7 ॥ सो जितनी गिनतो तक ओञ्रौ कहते २ मन अन्य किसी 
संकल्प वा विषय में न: जाय, तब तक जानो कि आप एक रस 
हुआ | एकरल जाप करने का अभ्यास इस प्रकार बढ़ाना चाहिये 
कि जब जप करते २ मन अन्यविषय को ग्रहण करने 
लगे तो उस का ध्यान रख कर फिर १ से गणना करने का आरम्भ 
कर दे्‌ यथा-ओ १ झो २ ओर ३ आ४ आओ ५-००००००० ओ १०० इस 
प्रकार पहली बार यदि ५ तक गरणना करने के उपरान्त मन चल्ाय 
मान हो गया हो तो दूसरी बोर जब नए शिरे से गिनने लगे तो प्र- 
तिशा करले कि इस वार न्‍्यन खे न्‍्यून ६ गिनने पयन्त तो मन को 
डिगने न दूंगा ,ओर ध्यान रख कर इस प्रतिश के अचछुसार जप क- 
हने लगे । इस रोति से एकरस जप करने का अभ्यास बढ़ता जाताहे 
प्रमाणादि ५ चृत्तियां तथा क्षिप्त, में ढ़, श्रोर विक्षिप्त, इन तीन मन 
की अवस्थाओं में मन एक रस नहों रहता, इस जिये ध्यातयोग से 
उक्त अवस्थाओं और ब॒त्तियों का निवारण करना उचित हो। 


आवरणालमबतला तथा निद्राद्कत्तियों के स्वरुप के जानने 


की आवश्यकता 

मन के एक रस न रहने के दो विधप्नरूुष कारण अर्थात आवरण 
और लयता वत्तियां भी है । ये दोनो रिद्राज्क्ति के पूलेरूप वां भेद्‌ हैं। 
ध्यानयोग से इन तीनों के स्वरूप का ज्ञान ओर उपासना समय भें 
इन का निवारण उपासक को करना उचित है, क्योंकि विना पहि 
चाने निद्रादि उृत्तियां जीती नहीं जां सकतों । आसन दढ़ नहीं होता 
ओर निद्वावश मनुष्य थोड़ी देर भी अच्छे प्रकार एकाग्न चित्त से 
नहीं बेट सकता और उयापतना करते समय निद्रादि आतोभो शाघ्रहीहै' 
ओर अचानक आकर मनुष्य को अचेत करदेती हैं, क्‍योंकि निद्रा के 
उक्त पंर्वरूपों की गति अतिसूच्म दे । निद्रा के शान द्ोने से मनुष्य 
को अपने सोने तथा जागने का भी ज्ञान हो जाता है, अर्थात वह 
जानलेता है कि अब निद्रा 'आगई ओर अब- चली गई । जैसे श्रजे न 
ने निद्रा को ज्ञीत लिया था, इल ही प्रकार सब कोइ अभ्यास करने 
से निद्रा को जीत सकते हैं । 

चित्त की पांच वृत्तियों में से निद्रा भी एक वृत्ति दे । जैसे अ्रस्य 
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वृक्षियों का ज्ञान हो जाता हे, इस ही प्रकार निद्रावृत्ति का ज्ञान हो 
जाने में किलो प्रकार का भो सन्देह नहों करना चादिये। 
निद्रा नाम सोते समय में ोबात्मा और मन की स्थिलि 

नुष्य जब सोता हे,तब्र आवात्मा लिझ्डदेह म॑ प्रवेश कर जांतादे और 
मन सब इन्द्रियोसह॒ति कमानाड में प्रवेश करके शान्त द्ाजाता है कि 
जैसे कछआ अपने सारे अक्लो क। 'भीतर सफोड़ लता हे ओर बाहर 
संचलता से चलन वाला नाग अपने बिल्लमं जाकरशान्त हो बैठसाहें॥ 

निद्रा के पहिचान ने की विधि 
जब दिन और रात्रि के काम धन्धों से निश्चिन्त होकर मनुष्य सोने 
लंगे, तब शिकटी में ध्यान लगा कर निद्रा के आने का ध्यान रखूखे 
और उस के स्वरुप के जानने का ग्यत्यग करे | सोते समय जहां ध्यान 
लगाकर मनुष्य सोता है, जागत समय उसे हो स्थान पर ध्यान क्षगाँ 
हुआ जागता दे । 
इत्यादि प्रकार से विप्चकारक चित्त की वृत्तियां का शान प्राप्त ८ 

रके उन को हटाते रहने स॑ प्रणव का मानसिक एपकरस जाप होना 
सम्भव है, अन्यथा असम्भव हे । 


प्रणव जाप की विधि 
[ ० |] प्रणव के जाप में संख्या करके काल का 
अनुमान करे । 


ग्रौके जप करने की यह विधि हू कि व्यानरूपों विज लीद्वारा मन 
तथा डस को संपूर्ण वृत्तियां ओर शानेन्द्रियों को दिव्यशक्तियाँ आदि 
सब को एकदेश में ठदरा कर संयम करे और उस ही स्थान में मौन 
बतपूर्वक मन ही मन में तदाकारवृत्ति से परमेश्वर में अपने आत्मा 
को ख़गा कर और का जाप करे, तब साड्रोपाकु जाप पूणे होता है । 
जहां २ धारणा की जातो हँ,घहांर सर्वत्र इस हो विधि से जाय किया 
आता दे, अन्यथा जप खरिड्॒त समभा जाता हद । 

प्रशव के जप में संख्य/ करने का कुछ अज्ज तो प्रथम कद चुके है 
शेष यहां कहते दे । 

जितने काल में एक वार आओ कद्दा जाता हे, एक खिऋणेड डतनो 
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ही देर में व्यतीत ध्ोता हे, इस अनुमान से द० वार एकरस ओझोका 
मानसिक उच्चारण करने में एक मिनट होता है। एक घरटे में ६० 
मिनट और ३६०० सिकराड होते हैं। अतः एक घण्टे भर के प्रमाण 
से उपासना कर ने वाले मल॒ष्य को उचित है कि एक आाषवृक्ति में ६० 
तक ऑ जपे, ऐसी ६० आधषृत्तियां करने में प्राघएटा होजाता है,झओ की 
गणना मनही मनमे करनी चादहिये,किन्तु हाथकी अंगुलियों पर नहीं । 

से ख्या करने का प्रयोजन प्रथम कह दिया गया है । 

प्रथम प्राणायाम की नासिकाग्र घाली तृतीय धारणा के परिपच्ध 
हो जाने पर ऊब प्रायवायु बाहर निकलने लगता हैं, तब घबराहट 
हो कर प्राण कट भीतर चल्रा जाता हे, उस को नाखिका के बाहर 
अधिक ठदरने का अभ्यास उत्तरोक्तर क्रमशः यद्दों तक बढ़ाना था 
दिये कि जितनी देर में ५०० बार झो कह सके, उतनी देर आरण बाहर 
ठहरा रहे । फिर औ के स्थोन में व्याहुतिमन्त्रों से अभ्यास करे अर्था- 
त्‌ आई में इतनी देर प्राण बाहर ठहरावे कि ज़ितनो देर में श्रो सहित 
सप्त व्याहुतिमन्तों को न्‍यून से न्‍्यून तीनधार पढ़ कके, फिर २१ 
बार इन मन्‍्त्रों की एक यार मे पढ़ सकने तक को अभ्यास बढ़ावे और 
इस को एक एक प्राणंयाम समभे | पश्चात ऐसे ऐसे तीन प्राणाया - 
म पकवयार में कर सकने का अभ्यास करे, अ्रन्त में २१ प्राणायाम 
कर सकने की योग्यता प्रांप्त करले | 

जितनी देर प्राण बाहर ठहर सरके,उसको एक प्राणायाम कहतेहें। 





औओ का जाप १ मात्रा से वा दो मात्रा से अथवा सम्पर्र 
३ सात्रा से 


प्रणव का जाप करने वाले पुरुष को याद्‌ उस के अर्थ का विचार या 
झ्ान न दो तो जानो कि धद्द एक भात्रा से ओ३म को जपता है | यदि 
अथविंचारसदित जपे तो जानो कि बह २ मात्राओं से ओश्म का 
जप करता इ और जो उस आनन्द्स्थरूप परमात्मों के सम्मुख और 
उस ही के आधार और आनन्द के प्रकाश में निमग्न हो कर जपे तो 
जानो कि वह ऑ का जोप उस की सोनों मात्राओं से करता है । 


# ० (७६६७७ 





वितलोयाध्याय---अध्टागबोग १३४ । 


[ ६ ] ब्रह्माग्डादि तीन स्थान की 
धारणाओं का प्रयोजन- 


प्रथम प्राणाय/म सिद्ध करने के लिये नासिका के बाहर प्रणयाय 
को लाकर खड़ा करना होता हे, जहां आरंस में एकसाथ कद्ापि नहीं 
भा सकता + श्रतः तीन स्थान की धारणारूप तीन शअश्रंणी का क्रम 
रकसा है। सो प्रथम तो प्राण को सोधा ब्रह्माएड में लाना ही कठिन 
है, फिर भ्रकटी में फिर नाक के बाहर तो अ्रति कठिनता से निकल 
ता ओर ठद्रता दे । 
[ १० ] प्राण वायु को भीतर लेजाते समय क्रम से 
०३ ०» $ द्वे » 5 य 
तीन स्थानों में थोड़ी २ देर ठहराये हुवे हृदय- 
बिक रि ॒ 
में ले जाकर स्थापित कर देने का अभिप्राय 
यह दे कि प्राण उपासक के वश में होक - इच्छाचुकूल जहां चाद्दो 
वहां ठहरा सके । 
[ ११५ )] और अपने आत्मा को परमात्मा में लगा देनेसे 
पापों का नाश दोकर मोक्ष प्राप्त होता हे ॥ 
नासिकाग्र में धारणा कते २ जब प्रथम प्राणायाम सिद्ध दोजाने 
पर प्राणवायु बाहर निकलता अच्छे प्रकार विदित होने ल्वगे, तब 
प्राय को बाहर अधिक ठहराने के लिये ओ को संख्या बढ़ा २ कर जब 
अच्छे प्रकार प्करस ५०० वार झो कद्दन तक प्राण बाद्दर ठदरनेलगे, 
तब वच्यम।ण सप्त व्याहृति मन्त्रोी को उच्चारण करके प्राणायाम 
करना चाहिये। वे मन्त्र नीचे अथंसहित लिखे जाते दे, इन सब से 
ईश्वर ही के गुणों का कीतन ओर प्रार्थना होती है । 


मन्त्र अर्थ व्याहृतिमन्त्र का, अर्थ ओऑ मन्त्रेका 


(१) आ भूमच्हे प्राणाधार परमेश्वर ! आप मेरी रक्षा कोजिये 

( २) आ भवः-हे दुःखधिनाशक परम श्थर ! ओप मेरी रक्षांकोजिये 

“(३ ) आऔ स्व:"हे मोत्तानन्द्प्रद परभ श्थर ! आप मेरो रक्षाकोजिये 
(४ ) भो महःन्द्दे सब के वडे गुरु परम श्वर ! आप मेरोसज्षाकीजिये 


१३४ भ्यांसयोग-प्रकाश ः 
(५ ) आ अनःल्‍हे अगत्पिता परप्रेश्टर ! आप मेरी रफ््ताकीज़िये 
( ६) आ तपः-्हे शानस्थरूप परमेश्यर ! आप मेरी रक्षा कीजिये 
( ७ ) आ सत्यम-ह अधिनाशी परम श्वर ! आप मं री रक्षा कोजिये 


योग द्वारा ऊध्वे रता होने में वेदाज्ञा । 


ऋष्घद्‌ हअ० ४ | अ० १। व० ३३। २० ५॥ अ० २। स,० दे२। 
एवा हि खामृत॒था यातयन्तं मधा विप्रेभ्यों 
ददते शणोमि | किन्ते ब्रह्माणी गृहते सखायो 
ये लाया निदधः कामभिन्‍्द्र ।१२॥३३। १॥ ९; 


पदार्थ:--हे [ इन्द्र ) परमेश्यय्णययक्त ! विद्या और प्ेश्वस्य 
से यक्त पति की कामना करती बुई मे ( दि )निश्चय से ( विप्र भ्यः) 
बस्धिमान जनों के लिये ( मघा ) थ्मों को € ददतम ) देते और 
( ऋतुथा ) ऋतु ऋतु के मध्य में ( यातयन्तम ) सनन्‍तान के लिये 
प्रयत्न करते हुवे ( त्वाम ) अष्प को ( पथा ) ही ( श्टणोमि ) सुनती 
हूं ओर ( ते) आप के (थे ) ज्ो ( ब्रह्माणः ) चार वेद के जानने 
वाल ( सस्यायः ) मित्र है, ये (त्थाया) आपमे ( किम ) क्‍्या( गहते ) 
भप्रहण करते और किस ( कामम्‌ ) >नोरथ को ( निद्धः ) धारण 
करते हे । १२। . 


भषार्थ:--स्त्री, ऋतु २; के मध्य में जाने की कामना याता है 
बीये जिस का, एंखे 'ऊध्यरेता' अर्थात्‌ वार्य को वृथा न छोड़मे 
वाले ब्रह्मखर्य को धारण किये हुवे उसम स्वभाव वाले और चिद्या- 
यक्त उत्तम यशघाले जन को पतिपन के खलिये स्वीकार कर । उस के 
स्राथ यथाश्रत्‌ वर्त्ताव करके पूर्ण, मनोरथ वाली ओर सौभाग्य से 
यक्त दावे । १९। मनोहवन विज्ञुली ता हे । योगीलोग इसे अथ 
भी विजुल्ली ढ्रारा सिखाते है । मनोहएन का मन्त्र-- 


पुरो वो मन्द्रं दिव्यं सुवृक्ति प्रयति यज्ञे आग्नि- 
पष्दर दंघिध्वम्‌ | पुरठक्थेनिः स हिनो विभावा 
स्वध्वरा करति जातंवेदाः। १॥ 
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द्वितोयाष्याय--अफछाग्रोस | १३५ 


अष्टक ४ । अध्याय ५) वे ११। मराडल़् ६। श्रत था १॥ सूक्त १० 
पद्ाथ :-ह मनुग़्यो ! आप लोग ( वः ) आप लोगों के ( प्रफति )। 
प्रयत्त से साध्य ( अध्चरे ) शहिलनोय ( यश ) स गलिस्वरूय यज्ष 
में ( उकथेभिः ) कहने के योग्यां से ( परः ) प्रथम्न ( मम्कुस ) आन: 
न्द देने वाले गा प्रशंसनीय ( द्वियम ) शुद्ध ( सबक्तिम ) उत्तम प्र- 
कार चलते है, ज्विसल से उस ( झग्निम्‌ ) चिहद्य तादिस्थ- 
रूप अग्नि को ( दशिध्वम ) धारण करिये ओर 
जो [हि] निश्चय करके [ विभावा. ] विशेष करके प्रकाशक 
(जातबेदाः) प्रकट हुओ को जानने वाला ( नः ) हम लोगों को (पुरः) 
प्रथम ( स्वध्चरा )उत्तम प्रकार अदिम्ग आदि धर्मों से युक्त ( करति ) 
करे ( सः ) वही हम लोगों से सत्कार करने योग्य है । ९ । 
भावार्थ:--हे मनुष्यों ! जैसे यज्ञ करने पाले यज्ञ में अग्नि को प्र- . 
थम उत्तमप्रकार स्थांपित करके उस अग्नि में आइुति देकर संसार 
का उपकार करते है, वैसे ही श्रात्मा के आगे परमात्मा! को संस्था- 
पित करके, वहाँ मन आदि का हवन कर के और प्रत्यक्ष करके उसके 
उपदेश से जगत का उपकार करो | १। 
अछक ४ | अध्याय ५ | वगे १७। मण्डल ६ । अनुवाक १। सक्त १५ । 


इममू पु वो आतिथिमुषवृध विश्वासां विशां 
पतिम्रझते गिरा । वेतीदिवो जनुषा कच्चिदा 
शचिज्योंऋ्चिदत्ति गर्भो यदच्युतम्‌ ॥ १॥ 


. पदार्थ :--हे विद्वन्‌ ! जिस कारण से आप ( इमम्‌ ) इस ( वि- 
श्वालाम्‌ ) सम्पूर्ण ( विशाम्‌ ) मनुष्य आदि प्रजाओ के ( पतिम ) 
पालक ( अतिथिम_) अतिथि के समान वर्तेमान ( उषदु घम्‌ ) प्रातः 
काल में जगाने वालें को ( ऋष्जसे ) सिद्ध करते है' ( गर्भः ) अन्त- 
स्‍थ के समान जो ( उ ) सर्नासद्दित ( दित्र; ) पदार्थथोघ की ( ज 
नूषा ) उत्पत्ति से ( सुबेती ) अच्छे प्रकार व्याप्त दोता (इत ) ही 
है तथा ( कत_) कभो ( चित) भी (यत्र )जो । शुत्तिः ) पवित्र 
( अच्युतम्‌ ) नाश से रहित वस्तु को ( ज्योक्‌ ) जिरग्शर ( असि ) 
भोगता हैं और ( वः ) आप लोगों को ( गिरा ) वाणी से ( चित ) 
निश्चित ( आ ) आज्ञा करता दे, वह विद्वान होता है  १। 


9 ७७७॥७॥७॥७७/एशश/॥॥७॥७//ए"ए"शभआशश/शशाथाओआआआआआआा ना भााााभाा ३३३३9 लक आल अल 
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१३६ ध्यानवोग---प्रकाश 
. भावार्थ:--हे मनष्यो ! जैसे भ्रतिथि सत्कार करने योग्य है, बैसे 


ही पदार्थविद्या का जानने वाला सत्कार करने योग्य है, वेसे दवा पदा- 


अक्शा का जानने वाला सत्कार करने योग्य हे जो सथ के अब्तस्थ 
नित्य बिजलो की ज्योति को जानते हैं, थे अभोप्सित सुखको प्राप्त 
होते हद ११। न 
अथ द्वितायभप्राणायामः 
अब “ आभ्यन्तरविषय प्राणोयाम “ नामक इसर प्राणायाम को 
विशेषविश्रि विस्तारपयेक कहते है । 
( विधि ) नाभि के नीचे ध्यान लगोकर अपानवाय डदर में 
भर, जब नाभि से लेकर करार तक भरजाय तब जअलदोी से ध्यान 


को कराठ में लाकर अपानवाय बन्द करदे | जब जो घवबराने लगे 


तथ धीरे २ ध्यान के साथ छोडदे | पुनः इसो प्रकार अपानवाय भरे 
ओर जितनी देर सहन कर सके, उतनी देश बन्द फ़र रकखे । जब जी- 
का घबराना न सहाजाय तब ध्यानद्वारा घोर २ छोडदे । इस विधि 
से बार वार अपानवाय भरे और थोडी देर रोक कर छोड दे । और 
प्रथम प्राणायाम में कहदी विधि से आ मन्त्र का जप कर और उसकी 
संख्या द्वारा अपानवायु को उत्तरोसर अधिक देर बन्द कर रखन 
का अभ्यास प्रतिदिन बढाता जाय ।॥। 

दूसर प्राशाथाम के तीन उप्लच्षणों के कारण तोन नाम और भो 


हैं। यथा-- 
( १) कुम्भक प्राणायाम 


(२ ] प्रक प्राणायाम 
ओर (३ | रे थक प्राणायाम 
इस प्राणायाम को कुम्भक इसलिये कदते है कि कुम्भ नाम घड़े 
का है और मन च्य के देह में नासि से लेकर ऋणठदेशपयेन्‍त जहां यो 
गी जन अपानवाय को भरत हैं, वह अवकाश एक ण्कार के घड़े की 
झाकऊति के सट॒श है। तथा उदर नाम पट को अलंकार की रोति से 
लोकभाषा! में घड़ा कहते भी है । 


इस हो प्राणायाम को परक इस कारण से कहते हे कि जैसे 
घड़े मे उल भराजाता हैं, चेले हो इसके अनछान में नामि से कठ- 
परयन्त का अवकाश अपानवाय से पूरित किया आता दें । 








दिसतीयाध्यांय --अष्टांगयोग १३७ न्‍ 
रंजन नाम छोड़ने या निकाल देने का है, सो अपानवाय उदर में 
भरकर थोड़ी देर वहां थांभ कर छोड़ वा निकालदी जाती हैं, इस 
कारण इस पक ही प्रायायामका तीखरां नाम रेचक भी रकखलागया | 

इस विषय को अच्छे प्रकार न जानने चार्ण लोग ऐसी शृल् में 
पड़े हे कि इस एक प्राणायाम के तीन भिन्‍न २ नामहोने के कारण 
से तीन भिन्‍न २ प्राणायाम बनाते दे । 


प्रथम तथा द्वितीय प्राणायामावैषयक कठोपानेषत 
का प्रमाण 
उर्भ्व प्राणम॒न्नयत्यपानं प्रत्यगस्यति । 
मध्ये वामनमासीन विशेदेवा उप|सते ॥ 


कठ० बस्लो ५ मन्त्र ३ 
( भाष्य ) जो मन ध्य योगाभ्यास के अन ष्ठान में प्रथम प्रणायाम 
करते समय-- 
( प्राणं-ऊधष्च-उस्नयति ) हृदयदेशस्थ प्राणधायु को ऊपर अर्थात्‌ ब्रह्मा 
' शड में आकर्षण करता है ( चढ़ा ले जाता है ) 
ओर दूसरा प्राणायाम करते समय- 


( अ्पानं--प्रत्यक--अ्रस्यति ) गुदा द्वारा चलने बसे अपानवाय 
को उदर में ( घडे, की सो आकृति वाले पेट में अथांत्‌ उस्र अवराश 
में कि जो नाभिदेश के लेकर कणएठदेशपरयन्त के विस्तृत अवकाश में ) 
भरता हे । 

(मध्ये-आसीनम) नासि ओर करठदेश के मध्य में अन्तःकरणा- 
न्तगंत दशांगल अश्रवकाश में विराजमान 

( तं--धामनम्‌ ) उस प्रशस्त नित्यशुद्धप्रकाशस्वरूपयक्त जीवात्मा को 

( बिश्वे देवाः ) सम्पूर्ण ब्यवहारसाधक इन्द्रियां 

( उपासते ) सेवन करते है 

इस मन्त्र में प्रथम तथा छ्वितोय प्रायायाम की विधि कद्दी है। 
इस से यह बात भी सिद्ध की है कि योगाभ्यास करते समय सम्पूर्ण 
इस्दियां जोयात्मारुप राजा को संबानचाकरी में प्रजा की नाई 
सत्पर रहती हैं। तथा ( अष्टाविशानि शिवानि शग्मानि०) इस अथये 











द १ई८ ध्यानेयोग-प्रकाश 


येद कीं श्र ति से भी यही बाने सिद्ध है, श्रथात्‌ प्राथेन; यही कोगई 
है कि! दे परमात्मन ! हमारे अटटाईलो शग्म उपासना का सेवन 
करें । शोगास्यास करते समय प्रथम उक्त वेदमन्त्रद्ारा इसी प्रकार 
प्राथना सब को करनी उचित है और इस प्रार्थना के अनेसार ही 
अपना वत्त मान रक्‍्खे अर्थात्‌ अपना सर्वेस्थ परमत्रह्म परमात्मा को 
समर्पित करदे ओर वेदाक्तध्रमंयक्त (निष्काम कम) में सदा तत्पर रहे। 


अथ ततीयः प्राणायामः 
“सतम्मवृत्ति प्राणायाम” नामक ततोय प्राणायाम शत विशेष 
थिधि विस्तारपूवेक कंहते है । 


(क्रियों)अब तीसरा प्राशायाम करना चाहे, तब न तो प्राण- 


बाय को भोतर से बाहर निकाले और न अपानघाय को बाहर से 
भीतर ले जाय, किन्तु जितनो देर खुलपूर्खेकर दो सके, उन प्राणो को 
अधहाँ का तहां, ज्योका त्यों एक्र दम ( एक साथ ) रोकदे । 

(बिधि) उपयु क्त, क्रिया की विधि यह है कि--प्राणवायु के 


ठहरने का स्थान जो हृदयंदेश है और श्रपानवायु के ठद्दरने का 
स्थान जो नांसिदेश दे, इन दानों स्थानों के मध्यवत्ति अधकांश में 
श्थिस सेमानवोय के आधार में स्तस्मवस्ति से ध्यान को लगाँदे अधथा त्‌ 
ध्यान से समानधाय को प्रकड़ कर थांसभ ले। जब मन घबराने लगे 
लेख ध्योन ही से उस को छीड्दे | पुनः वॉरंधार इस ही प्रकार करो 
| अथांत्‌ सुलपृथक ज्ितनों देर हो सके उतनो < देर बारंबार अभ्यास 
करे, ध्यानद्वारा स्तम्भवत्ति से प्राय ओर अ्रपान दोनों जहां के तहां 
रुक जाया करते है। योग की स पूर्ण क्रिया सर्वेत्र ध्यान स ही की 
जाती दें, इस बात का उपासक का सचदा र्मर ण रहें। अ्रतएच अनेक 
बार यह उपदेश उपयोगी स्थलो में किया गया दे | 

स्तभभन, खड़ा वा बन्द करना, तथा पकड़ ओर थांभ लेना, 
पर्यायवाली शब्द स्तम्भवृत्ति के अर्थ हैं। 


अथ चर्तवेथः प्राणायाम 


अब बाहाभ्यन्तरधिषयाक्ष पी प्रायायाम”” नामक अतुथ प्राणा 
मिं की विशेषविलि विस्तारप्वंक कदते हे । 








दिसोयाध्याप---अध्टोगयोर १३४ 
.._ (विधि) समान्‍य विधि इस प्राणायाम को पूर्व यह कही गई 
है कि “--जब श्वास भीतर से बाहर को आवे तब बाहर ही कुछ २ 


रोकता रहे शोर ज़ब बाहर से भोतर जाये तब डस को भोन्‍र हो 


अर्थात जब प्राणवाय भोतर से बाहर निकलने लगें तब उस से 
विरुद्ध उस भो न निकलने देने के लिये श्रपानवाय को बाहर से 
भोतर ले और जब वह ( अपानवायु ) बाहर से भीतर आने लगे तत्ब 
भीतर से बाहर को ओर प्राणवय से श्रक्करा देकर अपानवाय की 
गति को भी रोकता ज्ञाथ । 


इल प्रकोः एक दूसरे के जिरुद्ध क्रिया करे तो दोनों भ्राणों की 
गति झरुककर वे प्राण अपने त्रश में होनेसे मन ओर इन्द्रिय भी सवा 
घोन हो जाते है । बल पुरुष।थे बढ़ कर वद्धि ऐपो तीब्र,खूद्मरूप हो 
जाती है कि बहुत कठिन ओर सद्दम विप्य को भो शोध ग्रह ए]॒ करती 
है, इस से मनुष्य के शरीर में घोय वृद्धि को प्राप्त होकर स्थिर बल 
पराकम ओर जितेन्द्रियता होतो है। फिर बह मन॒व्य सब शास्त्रों को 
थोड़े ही काल में समभऋर उपस्थित कर सकता दे | चित्त निमत्र 
होकर उपासना में ख्िर हो सकता है ! स्त्री भी इसी प्रकार योगा- 
भ्यास करे। देखो योगसूत्र “प्रच्छदनविधारणाभ्यां वा प्राणरुय,, इस 
ग्रन्थ केपृ०११३मे तथा सत्पाथंप्रकाश सम ०३प० ४० में वही विधि यहां 
ज्यों की त्यो पुनरुक्त 


चोथे प्राणायाम की सांत्षिप्त विधि का विस्तार 


“ऊपर से लावो प्राण और नीचे से लाओ अपान ओर दोनों का 
यद्ध नाखिका में कराओ ,, 


अथांत्‌ हृदय देश में ठहराने ओर भीतर से बाहर जाने का 
रुवभाव वाले प्रायवाय को ऊपर की ओर चढ़ा कर ब्रह्मांड म॑ दोकर 
श्र मध्य में ला कर, त्रिकटी के तले स्थापित करो और नाभि के नीचे 
ठद्दरने ओर बाहर से भोतर आने के स्वभाववाले अपानवायु को 
बाहर से लाकर नाखिका के छिद्रों के भोतर लेकर स्थापित करो। 
अब दोनो को धक्का देकर एक दूसरे के विरुद्ध क्रिया करके लड़ाई 
के 











१७४० इवानयोग--प्र काश 


कराओ । अर्थात्‌ न तो प्राण को बाहर निकलने दो और अपान 
को भीतर जांने दो | इस प्रकार विरुद्ध क्रिया करने से दोनों प्राण 
वश में दो जाते हैं । इस प्राणायाम को करते समय मन इन्द्रियादिकों 
को त्रिकुटी में ध्यान द्वारा स्थिर करो | । 

अब भगवद्गोता फे अनुसार चयोथे प्राणायाम की विधि लिखते है ;- 
वदयमाण श्लोको में प्राणायाम ओर प्रत्याहार ये दोनों योगक्रिया 
था गईहे। 


स्पशांव कृला बहिवाद्यांशवक्ष्चवान्तरे भ्रवोः । 

प्राणापानों सभी छूला नासाभ्यन्तरचारिणों ! १ | 

पतेन्द्रियमनोबुद्धिप्रोनि्मो क्षपर य ण॒ः । 
 विगनेच्छाभयक्रोधों यः सदा मुक्तएव सः। २। 


भ० गी० अ० ५ श्लोक० २७-२८ 

( बाह्प्न--सरुपर्शान--बहिःकृत्घा ) बाह्य इन्द्रियों के विषयों को 
त्याग कर, अर्थात्‌ चित्त को उन वृत्तियों को कि जो इन्द्रियगोलकों के 
द्वारा बाहर निकलकर तथा चारों ओर फेलकर अपने२ रूपादि विषयों 
को ग्रहण करने में प्रवुत्त हो कर मन को चलायमान कर देती है' विषयों 
से हटा कर और उन सम्पूण वृत्तियों को भोतर की ओर मोड़ कर 

( चच्ु:--व--एव्---भ्र वोः--अच्तरे--कृत्वा ) ओर दोनों श्रकु- 
टियो के मध्य त्रिकुटीनामक देश में चत्तु आदि इन्द्रियां सहित मन 
को अर्थात्‌ ध्यान को स्थिर करके 

( नासाभ्यन्त रचारिणौ--प्रायापानौ--समो--कत्वा ) नाखिका 
के दिद्री द्वारा ही लंचार करने ( आने जाने ) का स्वभाव रखनेयाले 
प्राण और अपान दोनों वायुओं को (समोरृत्वा ) समान करके,अर्थात 
एक दूसरे के सम्मुख ( सामने ) विरुद्धपक्त में स्थापित करके,परस्पर 
विरुद्ध क्रिया करने वाला अर्थात्‌ बादर निऋलने के स्वभाववाले प्राण 
को बाहर न निकलने देने वाला तथा भीतर आने के स्वभाव वाले 
अपान को भीतर न श्रोने देने वाला 


(यः--मुनिः) जी कोई मननशील योगी श्रोर ब्रह्म का श्रेष्ठ उप सक 
( यतेन्द्रियमनोबुद्धि:--मोच्तपरायणः ) इन्द्रिय, मन और बुद्धि 
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के जीतने याला ओर निरन्तर मोक्तमर्ग में ही तत्पर और... 
( विगतेच्छामयक्रोधः ) इच्छा, भय ओर क्रोध से रहित होतादे 
( सः--सवा--मुक्त --एव ) बह सदा मुक्त हो है । 


चतुथे प्राणायामविषयक भगवद्गीवा का 
दूसरा प्रमाण 

अपाने जुदृति प्राएं प्रणिष्पान तथा5परे । 

प्राणापानगती रुदध्वा प्राणायामपरायणाः 

अपरे नियताहाराः प्राणान प्राणेषु ज़ुरति ॥ 

भ० गो० अ्र० ४ एला० २६ 

( अन्ययः ) अपरे नियताहाराः प्राणायामपरा- 
यणाः प्राणापानगतीरुद था प्राणाब प्राणषु ज़ुहर्वाति॥ 

““अन्र प्रश्नः---अपरे ते केन विधिना प्राणान्‌ 
प्रणेषु ज़हवति ? उत्तरम--अपाने श्राणं जहबति 
तथा प्राणे अपानं ज्ञद्वति,, 


(% अर्थ ) युक्ताहारविहारप्‌त्ेक अपने मन और शरोर को 


| छत" दल आशा ३0० 2200: आल आय शा 


£ टिप्पणा-भगवद्गोता के चतुर्थाध्याय के इस उन्‍्तीसर्थे श्लोक 
के साथ इस से पूर्व के श्लॉकों की संगति हे | जहां प्रथम से जप- 
योग,तपोयोग,अ्रग्निद्दोत्रोदि कर्मयोग में तत्पर धर्मनिष्ठ जनोका त्र॒णंन 
है कि कोई किसो प्रकार ओर कोई क्रिसी प्रकार धर्म 
मार्ग में प्रवृत्त हे । वहां यह भी कथन है कि योगाभ्यास में तत्पर 
अन्य योगीजन प्राणों में प्राणों का हवन करते दे, अथांत्‌ गाह- 
पत्याग्नि आहवनीयारिन ओर दक्षिणाग्नि इन तीन अग्नियों के अग्नि- 
होतचआादि होम को संन्‍्यासाश्रम में त्याग कर निरग्नि द्ोकर उक्त हो- 
मादि कर्म के स्थान में आणो में भ्राण। का होम करते है ॥ 


| १७२ ध्यांनयोग-प्रकाश 
नेरोग्य और शाम्त रखने वाले तथा प्राणायामों के अनुष्ठान में तत्पर 
रहने घाले अन्ययोगाभ्यासीजन प्राणवायु तथा अपानवायु 
इन दोनों की गति को रोक कर प्राणों में पूणो को हवन 
करते दे “इस विषय में पूश्न आया कि वे अन्ययोगीजन किस 
विधि से पाणोमें पाणों का हवन करते है ?” “उत्तर यह है कि 
अपान में प्राण का दृवन करते है तथा प्राण में अ्रपान का 
हवन करते हे 
इस प्राणों के युद्धरूपी देघासुर स ग्राम में दोनों प्राणों के परमा- 
णुओ का एंसा संगम हो जाता है कि मानो जल ओर दुग्ध के सं- 
मेलन करने से उनके परमाणओं का संयोग होकर अर्थांत दोनो आ- 
पस में रल मिल कर शअन्योन्य सायज्य से लय हो गये हो | 
अथांत्‌ इस चोथे प्राणायाम की क्रिया को ही प्राणों मे प्राणो का 
लय करना वा प्राणो म॑ प्राणों का दवन करना कहते है । 
इस चतुर्थ प्रणायाम को ही शतपथ ब्राह्मण के वच्यमाण 
प्रमाणाचुसार प्राणो की लड़ाई वा देवासरसंगराम भी कहते हैं, क्यों 
कि प्राण धक्का देकर अपान की गति को जीतकर उसे भीतर नहीं 
श्राने देता, इसी प्रकार अपान भी प्राण को बाहर निकलने नहीं देता। 


श्री व्यासदेव मुनि तथा महषि स्वामी दयानन्‍्द 


हर € हि गे 

सरस्वती सम्पादित चारों प्राणायामों की विधि ॥ 

प्राणायामो की क्रियां के विषय मे अने क भ्रमजन्य विश्वास लोक 
म॑ सम्प्रमि हो रहे हैं, अतणव श्री भगवांन्‌ व्यासदेव मुनिकृत योग- 
भष्य के अनुसार जिस को कि श्री भगवान्‌ स्वामी दयानद सरस्वती 
जो ने स्वमन्तव्य सिद्धान्तरूप से स्वपूणीत ऋग्वेदादिभाष्यभूमिका में 
आवश्यकतान॒ुकूल निज टिप्पणएसहित पूतिपादन किया है । 
में फिर इस विषय को स्पष्टतया पूकाशित करने के हेतु नीचे 
लिखता हू । इस विषय म॑ पवेश करने से पूष. अच्छे प्रकार समभ 
लेना उचित है छि प्राणायाम किस को कद्दते है । सो पूर्वोक्त पातश्नल 
योगस्‌त्र में कह व्या गया हैं कि-- 


तस्मिनसतिश्वासप्रश्वासयोगे तिविच्छेद प्रा णायामः। 





द्वितीयाध्याय --अष्टांगयोग १७४३ 
डढासन पु्वेक निश्चल निष्कम्प सुखपुवंक स्थित दोकर 
श्वास और पूश्वास की गति के रोकने को आणायाम कद्दते है । 
अर्थात शरीरस्थ वाय ( प्रांणों ) के सझसार को रोक कर उन (प्रा 
णो ) को अपने वश मे कर लेना णाणायाम कहता हे । 
इस सत्र पर श्री व्यासदेव जी अपने भाध्य में कद्दते है कि- 


पत्यासनजये बाह्मयस्थ वायोराचमन खासः । 
कोष्ठ्यस्य वायोरनिस्सारणं प्रश्वासस्तयोग।तिवि- 
च्छेद उभयाभावः प्राणायामः । व्या० दे०्भा०॥ 


जब कोई योगाभ्यास करन को उपस्थित हो ती प्रथपण अपना 
आसन जमा ले, तदनन्तर अर्थात्‌ आसन सिद्ध होजान के पश्चात 
जो बाहर के वाय कद. आरचमन करना ( पीना वा भीतर ले जाना ) 
है, उस को तो श्वास कहते है और कोष्ठ ( पेट ) में भरे 
हुवे वाय के बाहर निकालने को प्रश्वास कहते है । इज प्रक्रार 
श्वास के भीसर आने और प्रश्वास के बोहर निट.लन को 
जो दो प्रकार को गतियां हे, उन दोनो चालां व रोकना 
रूप झो प्राणसंधज्चार का अभाव है, वहो प्राणायाम कहाता है ।इस 
भाष्य के टिप्पणरूप भाष्य में श्री स्वामी दय(नन्‍्द्‌ सरस्वती जी का 
भी कथन ऐसा ही हे कि- 


आसने सम्यकुपद्धे कुते बाद्याभ्यन्तरगमनशीलस्य 
वायोःयुक्या शभ्नेशःनेरभ्यासेन जयकरणमथाोत्‌ 
स्थिरकृत्य गत्यभावकरणं प्राणायाम॥॥(भुप्र ०१७४) 


आसन अच्छे प्रकार सिद्ध हो जाने के उपरान्त बाहर भीतर श्राने 
जाने का स्वभाव रखने वाले वायु का युक्तिप्वेक धीरे धीरे अभ्यास 
करके जय (वश) में कर लेना अर्थात्‌ उस वायु को स्थिर करके उस 
की गति ( चाल वा संचार ) का अभाव करना प्राणायाम कहाता है.। 
इन दोनों महर्षियों के कथन में चारो प्रायायाप्रों का संक्तिप्त सामान्य 
वर्णन किया गया है। आंगे फिर चारों की विधि दो योगसत्रो में जो 
कही है, सो यह दे कि-- 





< जय० १. प्राउनक्गढ 
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सत॒ बाह्याभ्यन्तरस्तम्मबृत्तिदें शक|ल सख्या भिः पार 
दृशेदीपसक्षमः । वाह्याभ्यन्तरविषयाक्षेपी चतुथः ॥ 


परन्तु वह ( प्राणायाम ) चार प्रकार का द्वोता है । एक तो “बा- 
हाथिषय” दूसरा “आशभ्यन्तरविषय“ तीसर। .“स्तस्भवृक्ति“ ओर 
चोथा “बाह्याभ्यन्तरविषयाक्ते पी 

इन चारों में नियतदेश का नियम, काल और संख्या को परिमा 
ण॒, ( परिद छः ) अथांत्‌ जिस प्राणायाम और उस की धारण के लिये 
ओ २ स्थान नियत है, उस २ मे जितनो देर होसके उतनो देर तक 
ओरम्‌ महापम्न्त्र की मानसिक उच्चारणपूर्वेक संख्या करके ध्यान को 
चोरों ओर से समेट कर उसी एक स्थान में ज्ञानदप्टिद्धारा रढ़ता से 
'ठद्दरा कर श्वास प्रश्वांस क्री गतिको रोकना चाहिये ( दोघसद्भः ) 
उक्त रीति से जो कोई ( यथा नतन योगी ) थोड़ी देर हा प्रायायाम 
कर सके तो उस को सदच्म प्राणायाम जानो और जो कोई रृताभ्या 

योगी श्रधिक समय तक प्राणौों की गति का अवरोध कर सके उस 

को दीघे प्राणायाम जानो । 

“खतु बाह्याभ्यन्तर०“ इस सूत्र में तीन प्राणायामों को विधि है, 
उस पर व्याप्तदेव जो का भाष्य आगे लिखते हैं ' 


यत्र प्रश्वासपू्वकी गत्यभावः स बाह्यः ४ १॥ 
यत्र श्वासपूवका गत्यभावः से आम्यन्तरः ॥शा 
ततीयस्तम्मवृत्तियत्रा मया भावाःसकृत यतनाड्रवाति यथा 
तप्तन्यस्तमुपले जले स्वतःसंकोचमापथते तथा 
दयोयगपदुत्यभाव इति ॥ ब्या० दें० भा० ॥ 

जहां ( जिस प्राणायाम में ) प्रश्वासप्‌र्वक ( प्राण वायु की ) गति 


का श्रमाव हो, उस को “ बाह्विषय“ ( प्रथम ) प्राणायाम 


कहते है । १। 
जहां श्वासपुर्येक ( अपानवायु को ) गति को अभाव हो, उस 


को “झाभ्यन्तरथिष्रय' ( द्वितीय ) आणायाम कहते है । २। 





डितीयाध्याय---अष्टांगयोग १छप 
तीसरा स्तस्भवत्ति प्राणायाम कहाता है, जिस में श्वास ओर 
प्रश्यास दोनों की गति का अभाव ( सहृत्प्यन्लात्‌ ) एक दम वायु 
को जदां का तहां ज्यों का त्यों एक ही वार में ध्यान को झट से दृढ्‌ 
कर के शानटशिद्वारा प्रयत्त करके एक साथ ही रोक कर किया जाता 
है। इस में दृष्टान्त है कि जेसे तपते हुवे गरम पत्थर पर डाला बुआ 
जल सब ओर से संकुचित होता ( सुकड़ता ) जाता है । इसी प्रका- 
र श्वास ओर प्रश्वास ( अ्रपान ओर प्राण वायु ) दोनों की गति का 
एक साथ अभाव किया जाता हे | 
जल का स्वभाव फेलने का है। श्रर्थात्‌ जद्दां गिरता है वहां पर 
फेल कर अपना प्रवेश किया चाहता है, परन्तु जब गरम पत्थर पर 
गिरता है, तब तनिऊ भी नहीं फेलने पाता, प्रत्यत फेलने के स्थान में 
गिरते के साथ ही लिकुड़ने लगता दे | इसही प्रकार वायका स्वभाव 
गति ( विचरना ) दे, किन्तु स्तम्भवृत्ति प्राणायाम करते सप्रय ध्यान 
ठहराने के साथ ही दोनों प्राण जहाँ के तहां एक हो साथ तत्च्तण 
रोके जाते है । 
ऊपर कही विधि में सत्र ध्यान ठहरा कर ज्ञानट्िटद्वारा प्रा- 
णायाम करना बताया गया है, न कि अंगुलियों से नकसोरे दबा कर 
या अन्य प्रकार श्वास स्त्रींच कर (| इस विषय का भी प्रमाण क्रोमान 
स्वामी द्यानन्द्‌ सरस्वती जी की बताई हुई विधि में आगे कहतेहें। 





बालबुद्धि मिरदमाल्येगुष्ठाभ्यां नाप्तिकाबिद्रमव 
रुज्यप्राणायामाः क्रियत सखलु शिष्टेस्याज्य एवा- 
स्ति, किन्लत्र बाह्याभ्यन्तराद्गषष शान्तिशेथिल्ये स- 
म्पाद्यसवाड्रेषु यथावत्‌ स्थितेषु सत्सु बहल्यदेशं गते 
प्राएं तत्रेव यथाशक्ति संरुध्य प्रथमोंबाह्मारूयः प्रा- 
णायामः कत्तेव्यः | * । तपोपासकेयोंबाह्यादेशा 
दन्तः प्रविशति तस्याभ्यन्तर एक्यथाशक्ति निरोध 
क्रियते स आभ्यन्तरोद्धितीयः सेवनी यः॥ २॥ए वे बाह्या 
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भ्यन्तराभ्यमनुशितभ्यां द्वास्यां कदाचिदु भयोयुगप 
त्सरोधों यः क्रियते सस्तम्भवृत्तिस्तृतीयः प्राणाया- 
मोड्म्यसनीयः ॥ ३ ॥ म० प० १७४ 
बालबुद्धि अ्र्थांत प्राणायात की क्रिया और योगविद्या में श्रनभि 
क् लोग अंगलियों और अंगठे से नकसोरो को बन्द क एके जो प्राणा 
याम किया करते हे', यह रीति विद्वानों को अवश्यमेव छोड देनो चा- 
हिये | किन्तु चित्त की सम्पूर्ण वृत्तियों तथा मन ओर इन्द्रियाँ की 
चंचलता और चेष्टा को शिथिल करके ( रोक कर ) अन्तःकरण को 
। रागद्व पादि दुष्टाचारों से हटा क* तथा बाह्य ओर आश्पन्तर इन्द्रि- 
यो ओर अंगो में शान्ति आर शिथिलता ( निश्चलता ) सम्पाइन क- 
रके, सब अंगों को यथावत्‌ स्थित करके अ्रथांत सुख से सस्थिर 
आसमप्‌वंक बंठ कर, बाहर निकले हुवे प्राणवायु को वहीं ( बाहर 
ही ) यथाशक्ति , जितनी देर हो सके उतनी देर ) रोक कर प्रथम 
नाम बाह्य प्राणायाम किया जातो हँ। १ । 
तथा बाहर से जो (अपोन ) वबाए देह के भोतर प्रवेश करता है, 
उसपर का जो उपासक ( योगी ) जन भीतर द्वी यथाशक्ति निरोध कर- 
ते है, इस विधि से सेवनोय दूसरा अ्रधांत्‌ आंभ्यन्तर प्राणायाम 
कहाता दे । २। 
इस प्रकार दोनों बाह्य और आशभ्यन्तर प्राणायामों का अनुष्ठान 
( सोख कर पूर्ण अभ्यास ) करके प्राण और अपान दोनों वायुओं का 
जब कभी ओ (यगपत्स॑ंरोघः) एक दम से श्रच्छु प्रकार निरोध किया 
जाता हे सा तीसरा स्तम्भवृत्ति नामक प्राणायाम उक्त विधि से ही 
अभ्यास करने योग्य दे । 


अगे चोथे प्रणायाम की विधि कहत हे । 
देशकालसंख्याभिवाह्यविषयः परिदृष्टः आक्षि 
प्तः तथा आभ्यन्तरविषयः परिदृष्ट आक्षिप्त उमयथा 
| दीवपूद्षमः तत्यूबकों भ्रूमिजयात्‌ ऋ्रमेणोभयोगत्य- 


सिलोयाध्याप---अष्टोगयोग १४७ 


भावश्चत॒थःप्राणायामस्तर्त यस्त॒ विषयानालो चितो 
गत्त्यमावः सकृदारूधएवं देशकालसंख्या मिः परिह 
ध्यो दीघेसत्त्मश्चत॒र्थस्तु श्वाम प्रश्वा सयोविषयाव- 
धा रणात्‌ क्रमेण भम्रमिजयाद भरशाक्षेपपर्वको गत्त्यभा 
बश्चतुर्थः प्राणायाम इत्यय विशेष इतियः प्राणायाम 
उभयाक्षेपी स चतुर्थों गद्यत ॥ ब्या० भा० ॥ 


( “बाह्याम्यन्तरविषयाक्षेपी शख्रतुथः“) यद ज्ञो योगदरशन का च 
तुर्थ प्राणायामविषयक पूवों क्त सूत्र है, उस पर श्रीयत व्यासदेवजीने 
भाष्य करने में चारों प्राणायामों का भेद पृथक्‌ २ दर्शाकर चतुर्थ 
प्राणायाम में जो विलच्तणता जताई हे सो आगे कहते है कि-- 

बाह्यविषयनांमक प्रथम प्राणायाम में तो देश, काल ओर संख्या 
करके परिदृष्ट 'प्राणवायु' बाहर फेंका जाता है ओर आशभ्यन्तरविषय 
नामक दूसरे प्राणायाम में देश, काल ओर संख्यां करके परिदृष्ठ 
अपानवाय' भीतर को फ का जाता है ( उभयथा दीघसचद्मः ) काल 
और संख्या के परिमाण से दोनों प्राणायाम दीघधं तथा सच्म होत॑ हें 
( तत्पूवेकः ) ये दोनों प्राणायाम क्रमपूर्वक अभ्यास करते २९ भूमि- 
जयात्‌ ) जब अच्छे प्रकार परिपक्व हो जाय, श्र्थात्‌ प्रथम प्राणा- 
याम तो अपनी नासिकाभूमि में ज़ब पकका हो जाय, फिर दुसरे 
प्राशायाम का अभ्यास भी जब नाभिभमि में परिपक्व हो जाय, इस 
क्रम से जब दोनो प्राणायाम की क्रिया सीख कर पकका अभ्यास हो 
जावे, तब प्राण ओर अपान इन दोनों को गति के श्रमाव ( रोकने ) 
से चतुर्थ प्राणायाम किया आता है | 

तीसरे और चोथें प्राणायामों में भेद यह है कि प्राणवाय का 
विषय नासिका और श्रपान का विषय नाभिचक्र हे, इन दोनों विषयाँ 
का तचय वा विचार कियेबिनांही श्रारम्म करनेके साथ तोसरे प्राणा- 
याम में एक वार ही दोनों प्राणों की गति का अमाव किया जाता है 
और देश, काल, संख्या से परिदृष्ट दोध सच्म यद्द ( तीसरा ) पा 
णायाम भी होता दै किन्तु चोथे प्राणायाम में प्रथम तो क्रमपूर्वक 
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प्रथम और द्वितीय प्राणायामों की भूमियों में अ्रश्यास परिपकध क- 
रना होता है, पश्चात्‌ श्वास और प्रश्वास ( अपान ओर प्राण ) इन 
दोनों के विषयों ( नाभि और नासिकानामक भूमियों) का लक्ष्य करके 
( उभयाज्ञे पपूर्वकः ) प्राण को बाहर को ओर और अपान को भीतर 
की ओर फंकते हुवे दोनों की गति को रोकना होतो है। अतः जो 
उभयांक्षे पी # प्रायायाम है! उसी को चतुर्थ प्राणायाम कद्दते हैं। 
इस चोथे प्राणायाम में यद्दी विशेषत्ग हे ॥ 

चतुर्थ प्राणायाम के विषय में श्रीस्वामी दयानन्द सरस्वती जी 
की विधि आगे कहते हैं ॥ 


तद्यथा--यदोदराद्वाह्मदेशं प्रति गन्तु प्रथमक्षणे 
प्रवत्तेते त॑ सेलक्ष्य एनः बाह्यदेर्श प्रत्येव प्राणाः प्रश्षे- 
प्तव्याः, पुनश्र यदा बाह्यदिशादाभ्यन्तरं प्रथममाग 
गच्छेत्तमांभ्यन्तर एवं पुनः शयथाशक्ति ग़हीत्वा तत्रेव 
स्‍्तम्भयेत्स द्वितीय एवं द्योरेतयोः क्रमेणाभ्यासेन 
गत्यभावः क्रियते सः चत॒थः प्राण।यामः ॥ 
हि (्‌ पट पू९ १७४ १५७६ ) 
परतु खल तृतीयो5स्ति स नेव बाह्याम्यन्तराम्या- 
सस्यापेक्षां करेति किन्तु यत्र यत्र देश प्राणो वत्तेते 
तत्र तत्रेव सकृत्सम्मनीयः ( भू० पृ८ १७६ ) 
( आश्रर्यदशन ) 
यथा किमप्यडुतं दृष्टवा मनृष्यश्वाकैतोी भवाति 
तथेव कार्यमित्यथः ॥ ( भू० प्ृ० १७६ ) 


हि टिप्पण---चौथे प्राणायाम फ़ो उभयाक्षेपी इस विधि से 
करनी होती हे कि इस में प्राण को बष्हर निकालने और अपानको 
भीतर लेने की दोनो क्रि यांए जो एक दूसरे के विरुद्ध हैं, की जती 
हैं और दोनों प्रायों में धककमधघकका संग्र।मतुल्य होता दै ॥ 
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( तद्यथा--) उस चतुर्थ प्राणायाम की क्रिया इस विधि से करनो 
होती है कि जब प्रथम प्रणायाम करते समय प्रथम छण में पेट से 
बाहर को जाने के लिये जो प्राणवाय प्रवृत्त द्ोता है, उस को 
(संलक््य-यह व्यासदेव जी के आष्य मे कद्दे 'परिदष्टःः पद्‌ का अर्थ 
है कि--, श्रच्छे प्रकार लक्ष्य कर लेने के उपरान्त नालिका के बाहर 
वाले देश की झोर प्राणों को फेकना ( अ्थोत्‌ वप्तनवत्‌ बलपूर्वक 
बाहर निकालना) चाहिये। यह तो प्रथम प्राणायाम की सी विधि हुई ! 
तद्नन्तर जब नासिका के बाहर वाले देश से भीतर नाभि को ओर 
आने लगे तब प्राणों को भीतर को आर अने के प्रथम क्षण में ही 
भीतर को ग्रहण करके वारम्वार यथाशक्ति ( जितनी देर खुखपूर्वक 
होसके उतनी देर) प्राणों को (अपानवाय) को भीतर द्वी रोकता रहे । 
यह दूसरे प्राणायाम को विधि हुई | इस प्रकार अब क्रमशः इन दोनों 
प्राशायामों को अभ्यास करते २ परिपक्व करले तब प्राण और अ्- 
पान इन दोनों प्राणों की गति के अभाव नाम रोकने के लिये जो 
क्रिया की जांती हे, वही चोथा प्राणायाम हैं ॥। 


परन्तु तीसरा जो प्राणायाम हे वद्द बाह्यविषयना मक प्रथम तथा 
आशभ्यन्तरविषयनामक दुसरे प्राणायाप्रों के अभ्यास करने की शअपेत्ता 
नहीं करता प्रत्यत जिस २ देश मे जो २ प्राण वत्त मान है उस २ को 
वहां का वहीँ ( सकृत ) एऋद्ध झट से रोक देना चाहिये। अ्रर्थात्‌ 
तीसर प्राणायाम करते समय न तो प्राण को बाहर निकालने ओर 
न अपान को भीतर लेने की क्रिया करनी होतो है । अतएवं प्रथम 
ओर दूसरे प्राणाय[मों को सीखने ओर अभ्यास करने की कुछ अ- 
पंच्ा इस तोसर प्राणायाम में नहीं होती, श्रथांत्‌ प्रथम और दूखरा 
प्राणायाम सोखे बिना भी तीमछरा प्राणायाम सिखाया जा 
सकता हैं। परन्तु चौथा प्राणायाम घिना पूथम ओर छितीय 
प्राणायामों के सीखे कदापि नहीं सोखा जा सकता। यही तीसरे 
झोर चौथे प्राणायामों में विलक्षणता है ।॥[; 


जिन दो योगी महान्ुभावों की उपदिष्ट प्राणायामा की क्रया 

ऊपर खिखी हैं, उन दोनों को विधियाँ में चोथे प्राणायाम की क्रिया 

के उपदेश में पूर्व के तीनों प्राणायामों का वर्णन भी पाया जाता हैं 
सो इस अभिषराय से दे कि चारों पाणायामों का भेद भ्च्छे प्रकार 
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जताया जाकर इन की विधियों में श्रम न पड़े, क्योंकि भाण और 
अपान इन दो पूणो की द्वी गति के रोकने का पयत्न चारों में हे ॥ 
े ; ३ 3३ 3 
आश्रय दशन से चाकित हाकर योग के सिद्ध 
दशक ९ 5 
हाने का निश्चय 

( यथा किमप्यद्ध 6० ) जिस प्रकार कोई अद्भुत वार्ता देख कर 
मनुष्य चकित हो ज्ञाता है, ऐसा तीत्र और प्रबल पुरुषाथ इन 
ग्रणायामों के अभ्यास करने में करना उचित दे / अभिप्राय यह दें 
कि चोथे प्राणायाम के सिद्ध होज़ाने के पश्चात्‌ जब निरन्तर 
( अ्रनध्यायरहित ) श्रधिक २ देर तक समाधि का अलुष्ठान करते २ 
कुछ कांख व्यतीत होता है तो मजुष्य को अपने जोवात्मा का ज्ञान 
होता है, तब चकिस होकर बड़ा आश्चर्य सा उत्पन्न होता है, जिस 
का वाणीद्वारा मनुष्य कुछ कथन नहीं कर सकता । तत्पश्चात्‌ शीघ्र 
ही परमात्मा को भी वह मनुष्य विचार लेता है, तब तो शअ्रत्यन्त ही 
चिस्मय से में मनुष्य रह जाता है। अतः उपरोक्त संस्कृत वाक?ा से 
स्वामी जी का यददी आशय है कि ऐसा प्रबल प्रयत्न करे जिस से 
आत्मा और परमात्मा को ज्ञान कर मोक्ष प्राप्त हो। जीवात्मा भी 


पक अद्भुत पदार्थ है. जिस को अपना ज्ञान ज़ब होतो दे, तब अति 
विस्मित होता है । जैसा श्रगली श्रति में कद्दा है-- 


ऑ--न नूनम॑स्ति नो श्वः्कस्तंद्वेद यददुभृुतम्‌ । 
अन्यस्य चित्तममि सभरेण्यमुताधीतं विनश्यति । 
ऋण अ० २। आर० ४ | व० & । म० १ | अ० २३ | सू० १७० | मं० १॥ 
( अर्थ ) हे + मनुष्याः€6 मलेध्यो 
यत्‌ + अन्यस्य » सबज्चरण्यं-( सम्यकचरितु' दातु 
ग्ेग्यम्‌ )+ चित्तम ₹( अन्तःकरणस्य स्मरणात्मिकां 
वृत्तिम ) उत+ आधीतम-(आं समच्तात + धृतम ) 
जो »औरो को+अच्छे प्रकार स जानने योग्य+चित्त श्र्थात 


अन्तःकरण की स्मरणात्मिका वृत्ति+आंर »:सब ओर से धारण 
| किया हुआ विषय 


_असललबनमतकरमाजकावत॒बपर या. 





७७७॥७॥।ए७४/ राणा मी 





द्विसीयाध्याय--श्रष्ठांगयोग 
न + अमि--वि--नश्यति>नहीं विनाश को शभातप्त होता 
न + “अचदय--भृत्वा,, » नुनम्‌ +अस्ति 
“ब्रा हो कर,, + निश्चित रहतो 
ने। + श्वः-- ““च,,5और न अगले दिन निश्चित रहता है 
तत्‌ »« अद्भुतम_+ कः+ वेद 
उस + आश्चयं स्व रूप के समान वत्त मान को + कोन + जानताहे । 
( भावार्थ ) जो जीवरुप द्वो कर उत्पन्न नहीं होता और न उत्पन्न 
होकर विनाश को प्राप्त होता हे नित्य आश्यये गण कम स्वभांव वा- 
ला अनादि चेतन हे; उस का जानने वाला भी आश्ययंरूप होता हे 
अर्थात्‌ जीवात्मा और परमात्मा दोनों ही आश्चयंस्वरूप हे । 


देवासरस ग्राम 


सत्य शास्त्रों के अनुकूलजो देवासुरसंग्राम की कथा हे, वह 
निरुक्त तथा शतपथ ब्राह्मणादि ग्रन्थों मे रूपकालंकार से याथातथ्यतः 
वर्णन की गइ है। वहां वास्तविक देव और अ्रस्तुरो का विवेचन करते 
समय मनुष्य क। मन और ज्ञान इन्द्रिय| देवता माने गये है » मन को 
राजा तथा इन्द्रियों को उस की सेना मानी हैं ओर प्राणों का नाम 
अखुर रक्‍खा है, उन में राजा प्राण और अपानावदि अन्य प्राण उस 
को सेना में गिनाये है | इन कां भी परस्पर विरोधरूप युद्ध डुआ कर 
ता दे । मन का विज्ञानबल बढ़ने से प्राणों का निग्रद ( पराजय ) ओर 
प्राणों को प्रबलता प्रोप्त दोने से मन आदि का निम्रह ( पराजय ) 
हो जाता हे । यह उक्त कथा का आशय है। 


इश्वर, प्रकाश के परमाणओ से मन पचज्ञानेन्द्रिय, उन के पर- 
स्पर संयोग तथा सय आदि को रचता है| जो प्रकाश के परमाणुओ 
वो शषनरूपी प्रकाश से यक्त होने के कारण सुर (देव ) कदाते है 
और अन्धकार के परमाणओं से पांच कमेन्द्रिय दूश पाण ओर पृथि 
वी आदि लोकों को रचता हे । जो पूकाशरहित होने के कारण 
अखर कहाते है, उन का परस्पर विरोध रूप यद्ध नित्य द्ोता दे । 

वेवसंज्वक मन तथा इन्द्रियगण प्राणादि अखुरों को जीत कर 
इन को अपने वश में करके अपना काम लेते हैं । किन्तु स॒त्यसमय 
प्राण जिन को यम भी कद्दते है, प्रबल हो जाते हैं। तब ये ही यम 
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गर मन इन्द्रिय आदि.' सहित जीवात्मा को उल्त के कर्मांनसार 
जिस २ स्थान में जानेका वह भागी दोता है, वहां ले जाते हैं ॥। 
( भ० पू० २८४७--२&० * 


वीयोकषकप्राणायाम अथात्‌ ऊध्वस्ता हाने की विधि 

योगमार्ग में प्रद्व्॒ति रखने याले जिशासुओ के कल्याणाथ दो 
प्राणायाम आगे ओर भो कहे जाते हैं, इन मे से एक का नाम 
“छीयांकषक वा वीयंस्तम्भक प्राणायाम, और दूखरे का नाम 
“गर्भस्थापक प्राणायाम,, जानो | उन की विधि ओर फल क्रमशः 
नीचे लिखते हें। 


श्र ९ 

वीयोकषक प्र।ण।याम 

«. ( सामान्य विधि ) प्रथम नांसि में ध्यान ठद्दरा कर 
ध्यान से ही अपानवायु को दक्षिण नासाछिदद्वारा उददर में भर और 
कुछ देर श्रर्थात्‌ जितनो देश खुल्लपूवेक होसके उतनी देर धहों उह- 
रा कर वामनासारन्धर से धीरे २ बाहर निकालकर जितनी देर सुख 
पूृवेक होसके बाहर भी रोके | दूसरी वार वामनासारन्ध द्वारा उ- 
सी प्रकार भरे, रोके और दक्तिण नासिकाछिद्र से बाहर छाोड़दे । 
इतनो क्रिया को एक प्रारायाम जानकर पसे २ कम से कम सात 
प्राणायाम करने से वीये का स्तम्भन ओर आकर्षण होने से वीर्य 
वृथा छोय नहों होता । 


( विशेषविधि ) यह कोइ नियम नहों कि प्रथम दाहिने ही 
नथने से भरे ओर वाय॑ से :उड़े, किन्तु नियम यह है कि किसी एक 
नथने से भरं और दूसर से छाडे, । अतःअपान वायु को भरते सम- 
य प्रथम नाभि में ध्यान ठद्राकर एक नथन से ( अ्रपान ज्ायुकों ) 
उदर मे भर, फिर शीघ्रता से ध्यान ले ही दोनों नथनों को बन्द करदे 
और जितना सामथ्यें हो उतनी देर वहीं रोककर दूसरे नथन से 
घीर २ बोहिर निकाल दे । जब तक कामदेव का वेग श्रोर इन्द्रिय 
शान्त न हो, तब तक यही क्रिया वार वार करता रह, जब शान्‍न्त हो 
जाय तब भो कुछ देर इस प्रायायामको करता रह, जिससे वीय ऊपर 
चढज़ाने से शेष न रहन पावे । 


( फंल ) इस प्राणायाम के करन से प्रदर ओर भ्रमद्दादि से 
फल रकम लेडी पीस लक सकी अल ए पक 3 मलिक ५ टी कि 4 कप नह 
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दुःखित स्त्री पुरुष का रज और वीर्य लघश का द्वारा बाहर निकल 
ज्ञाया करता है ओए ज्ञितके ऋरण वे प्रतिदिन निवेल होते जाते है 
वह ( रज, वीये ) क्षय न दोकर धात॒क्तीण रोग जता रहता है। 
अथवा जब कभी अकस्मात कामोद्यीपन होकर तथा स्वप्जावस्था में 
सोते समय स्वप्न द्वारा रज वा वीये स्खलित हाज्ञाने की शंका दो 
तो सावधान ओर सचेत होकर कटपट उठकर तत्काल ही इस्र प्रा- 
जाय के कर लेने से वीय अपने ठदरने के स्थान ब्रह्मारड में ऋआक- 
बिंत होकर ऊपर चढ़, ज्ञता है ओर इन्द्रिप शान्त होकर कामदेव 
का वेग शांत होजातां है और उपासक योगी ऊध्वंरेता होता है इस 
प्रदार सुरक्षित वीय की उद्धि होकर शरीर थे बल, पराक्रम, आरो- | 
ग्य, घथ आर बुद्धि की बद्धि ही" € । | 
यह प्राणायाम वह सिद्ध करसकता हें वि जिस ने प्रथम शोर | 
द्वितीय प्राणायाम सिद्ध कर लिये हां के * 


कक बत्मचाालेपाकननाजन धरा जत-ऊ.. ---4कवीमनय जाा3«...4अ 'फमााक॥ । 


4 (5 फ न 
( प्शाक्ष!। ) वोय चढ़ जाने को परीक्षा ईस प्रकार की 
जाती है कि प्राणायाम कर चकने पर उस हो समप लघश का 
करने मे तार न आंबे तो जानो कि वीपष का 'आाकर्षण भत्री 
भान्ति दी गया । 


जब स्त्रो पुरुष के पकॉन्त सहवीस श्ादि समयो में कामो- 
दोपन अन पवल्तर हो, उसे समय भी इस प्राणायाम को करने से 
कामदेव का वेग रुककर इन्द्रिय शान्त्र ओर वोये का आकंपण 
होता है । ॥ 

इस प्राणायाम की क्रिया में अपान वाध वीय का स्तम्भन 
करके बाहर नहीं निकलने देतां और प्राण बाय उतर हुवे वाय को 
ब्राह्माएटडम चढा ले जाता हैं | अतएव इस केदो नाम ह। वीयांकर्ष क 
प्राणायाम तथा वीयस्तम्भक प्राणायश्म । 


गभभस्थापक प्राणायाम 
अध्थांत_ 
गर्भाधान विधि 


धीय प्रद्ेप के समय पुरुष प्राणचाय को घोर २ ढोली छोड़े 








'सि्डुनिकान पी पिन >की पक मंद, पर. म ०३... 
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बम आभार 


और स्त्री अपान वाय को आकर्षण बल्पूर्वक कर, यही गभ 
स्थापन का प्राणायाम है 
परन्तु जो स्त्री और पुरुष दोनों जने प्राणायामादि योगक्रिया 
को जानते हो वेही इस प्रकार गर्भाधानक्रिया कर सकते है अन्यनहीं। 
इस विधि से गर्भस्थापन करने पर यदि तीन ऋतुकालो में भी 
गर्भस्थिति न हो तो जो स्त्री वा पुरुष रोगी हा वधद अच्छे बेद्य से 
अपने रोग का निदान और खचिकित्सो करावे । बन्ध्या स्त्री का कुछ 
भी उपाय नहों हो सकता । 


( फल ) इस प्राणायाम के करने से योगमार्ग में प्रउत्त और खसनन्‍ता 
नोत्पक्ति के अभिलांषी गृदस्थी जिजशासु की ऋतुदानक्रिया ब्यर्थ 
नददों जाती, अर्थात्‌ गर्भस्थिति अवश्य होती है श्रतः उस के शरोर 
का वीये अनेक वार बृथा क्ञोण न होने से पराक्रमादि यथावत्‌ बने 
रहते हैं ओर उस के संसार ओर परमार्थ दोनों साथ २ सिद्ध होते 
चले जाते हैं 

इस विषय को विस्तत बिधि स्वाभी दयानन्द सरस्वतीकृत 
संस्कारविधि में देखो । 


ऑ--या जामयो बृष्ण इच्छन्तिशरक्ति नमस्यन्ती 
जानते गर्भमस्मिन । अच्छा पत्र पेनवों 
वावशाना महश्चरन्ति ।वेश्नते वपरषि ॥ 


ऋण अ्र० ३। श्र० ४ ब० २। मं०३। अ० ५॥ सू० ५७ | मन्त्र ३। 


( अथे ) याः#नमस्यन्तीः#( ब्रह्मचारिएयः ) 
जामयः#(प्राप्तततुर्विशतिव्ों युवतयः ) 
जो#लत्कार करतो हुई*चोवीस वर्ष की अवस्था को श्राप्त 
यचती ब्रह्मचारिणी स्थ्रियां 
वृष्णु >( वीयेंसेचनसमर्थांय प्राप्तचत्वारिशद्वषांय 
ब्रह्मचाग्णि )*शक्तिस#इच्छुन्ति 
वीयेसेचन में समर्थ चालोस वर्ष को आय को प्राप्त ब्रह्म चारी 
के लिये सामथ्यं की इच्छा करती है--और 
अस्मिन#गर्भम“धत्त ,,#जान ते 





दवितोबाध्याय---अधष्टागयोग १३५ 


अब जनी बाकि अमी जीन करीयनी धर अी कटा कडी च० जो परी 8-१ > ४८5 


#[१--रीिजन भा क 


इस ससार मेकगर्भ के धारण करने को# जानतो हैं । रा 
“तोः-पतीन + कावशानाः 
“बे-पतियों की,, कामना करतो हुई 
धेनवः--“बुषभान-इत्र,, +- सदः + वपूषि ३२ 
विश्वतम्‌ + अच्छु# + पुत्र + चरन्ति 
विद्या और उत्तम शिक्षायुक्त वारियों के सदश वत्त मान गौष 
जैसे वृषभों को बसे + बड़े पूज्य » रूप वाले शरीरोः को#घारण और 
पोषण करने वाले#श्रेष्ठ#पुत्र को ग्रहण करतो हैं । 
भावार्थ :--वे ही कन्याएं सुख को प्राप्त दोती हैं कि जो अपने 
से दुगुने विद्या ओर शरीर, बल वाले अपने सदश प्रेमी पतियाँ की 
उत्तम प्रकार परीक्षा करके स्वीकार करतो हैं | बसे ही पुरुष लोग 
भी प्रेमपात्र स्त्रियों को ग्रहण करते हैं, वे ही परस्पर प्रीतिपूर्व क 
अनुकूल व्यवद्दार से वीयंस्थोपन और आकषण विद्या को जान, 
गर्भ को धारण, उस का उत्तम प्रकार पालन, सब संस्कारों को 
करके बड़े भांग्य बाले पुत्रों को उत्पन्न कर अतुल आनन्द और वि- 
जय को प्राप्त होते हे, इस से विपरीत व्यवद्दार से नहीं । 


प्राणायामों का फल 
अगले दो सूत्रों में पूर्वोक्त चतुर्विध प्राणायामों का फल कद्दा दे 
ततश्क्षीयंते प्रकाशावरणम्‌ । 
 किश्व धारणासच योग्यता मनसः ॥ 
यो० पा० २ सत्र ५१-४२ ( १७७ ) 

( अर्थ ) इस प्रकार प्राणायामपृवेक उपासन। करने स आत्मो 
के शान का ढदकने ध।ला आवरण जो अशज्ञान दे, वद नित्यप्रति नष्ट 
होता ज्ञाता है ओर शान का, प्रकाश घोरे २ बढ़ता जाता ६ । ५१। 


इस अभ्यास से यह भी फल दोता है कि परमेश्वर के बोच में 
मन और भात्मा की धारणा होने से मोक्षपर्यन्त उपासनाथोग और 
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| क्रम की योग्यता बढ़ती जाती हैं, तथा उस से > और पर- 
मार्थ का विचेक भो बराबर बढ़ता रहता दे । 


दह्न्ते ध्यायमानानां धातनां च यथा मलाः । 
तथेन्द्रियाणां दह्न्ते दोषाः प्रणस्य निग्रहात्‌ ॥ 

( अर्थ ) जैसे अग्नि में तपाने से खुबर्ण आदि धातुओं का मल 
नष्ट होकर शुद्ध द्ोते है, वेले प्राणायाम करके मन आदि इन्द्रियों के 
दोष क्षीण होकर निर्मल दोजाते है । 

प्राणायाम “ध्यानयोग,, का चौथा श्रज्ञ दे | 
भागे प्राणायाप्र का फल भ्र्‌ तिप्रमाणद्वारा कहते हैं । 


। ओम--अविने मेषो नसि वोयोय आणस्य पन्‍्था 
अमृतो ग्रहाभ्याम्‌ । सरस्वत्युपवाकैब्यान 


रे रे 
नस्यानी वहिर्वदरेजजान | य ०अ० १६ म०६० 
( अर्थ ) “घथा,; ग्रह्म्याम*“सह,, 
जैसे ग्रहण करने हार के साथ 
सरस्वती#वदरेः%उपवा के:#जजान 
प्रशस्त विशज्ञानयुक्त स्त्रो* बेरो के समान #सामीप्यभाव किया 
जाय जिन से उन कर्मों से# उत्पत्ति करती है 
“तथा,,वीयांय नसि प्राणस्य अ्रमृतः पन्थाः 
“उसी प्रकार,, जो वोये के लिये नासिको में प्राण का 
नित्यमार्ग “वा,, द । 
मेष:१ अविः२ न हे व्यानम ४ नस्यानि ५ बहिं “उपयुज्यते,, 
दूसरे से स्पर्द्धा करने बाला १ ओर जो रक्ता करता है उस के २। . 
समान, सब शरीर में व्याप्त वायु ३ नासिका के हितकारक धातु |[.. 
ओर ४ बदाने द्वारा ५ उपयुक्त किया जांता है ॥ 


. भावार्थ:--जेसे धार्मिक न्यायाधीश प्रजा की रक्ता करता है, वैसे 
ही प्रायायामादि से अच्छे प्रकार सिद्धकिये हुवे भाय,योगियोंको सब 
दुःख्तो से रक्षा करते हैं। जेसे विदुषी माता विद्या और अच्छी शिक्षा 
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से अपने सन्‍्तानों को बढ़ाती हे बेसे ही अलुष्ठान किये हुवे योग के 
अंग योगियों को बढ़ाते है। .' 

प्रायोयाम करने से पूर्व इस चार प्रकार की वाणी को जानना. 
शग्रायश्यक दे । जेसां कि निम्नलिखित मन्त्र में उपदेश है । 


वत्राजा सीमनदतीरदब्धा दिवों यहवीखसाना 
अनग्नाः । सना अन्न युवतयः सयोनीरकें 
गर्भन्दधिरे सप्त वाणीः ॥ ६। 


अ० २। आ० ८। व० १३। म० ३। अ० १। सूृ० & 

पदार्थ:--हें मनष्य्ग ! जेसे विद्वान (सप्त वाणी: ) सात वोणियाँ 
को ( सीम ) सब ओर से ( वच(ज ) प्राप्त द्ोता है, वेसे ( अब ) 
यहां ( श्रनद्तीः ) श्रविद्यमान अर्थात्‌ अतीब सूक्ष्म जिन के दन्त 
( अद्ब्धाः ) अहिसनीय अर्थात्‌ सत्कार करने योग्य ( द्वः )' देढीं 
प्पमान ( यहवीः ) बहुत विद्या ओर गुण स्वभाव से यक्त ( अवस! 
नो ) समीप भें ठहरी हुई ( अ्रनग्नाः ) सब ओर से आभूषण आदि 
से ढकी हुई ( सनोः ) भोगने वाली (सयोनीः) समान जिन की योनि 
अर्थात्‌ एक माता से उत्पन्नहुई', सगी वे ( युवतयः ) प्राप्तयोचना 
स्त्री ( एकम्‌ ) एक अथांत अलद्दायक ( गर्भम्‌ ] गर्भ को ( द्धिरे ) 
धारण करती दै, वे सुखी क्यो न हो । ६। 

भावाथः--जो समान रूप स्वभांव वालो र्त्रयां अपने * समान 
पतियों को अपनी ्च्छा से प्राप्त होकर परस्पर प्रीति के साथ सन्‍ता 
नो को उत्पन्न कर ओर उन की रक्षा कर, उन को उत्तम शिक्षा वि 
| खाती हें, थे खुख यक्त होती हैं। जेसे परा, पश्यन्ती, मध्यमां, खेखरी 
| कर्मांपासना, ज्ञानप्रकाश करने वाली तीनों मिल कर और सात वाणी 
सब व्यवहरों को सिद्ध करती हैं , बेसे हो विद्वान स्त्री पुरुष, धम 
काम और मोत्त को सिद्ध कर सकते हैं । ६। 


का वपु$ पितुमान्नित्य आशये (द्वेतीयमासप्र 
शवास गा पु। तृतीयमस्य वृषभस्य दोहसे 


दश प्रामात जनयन्त यपिणः ॥ २ ॥| 
ऋग्वेद अ० २ अ० २ व०८ मं० १ अ& २१ खु० १४१ - 
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पंदार्थ:--( नित्य: ) नित्य ( पितमान ) प्रशंसित भन्नयक्त में प- 
हिले ( पृद्दाः ) पू छुने , कद्दने योग्य (बंप: ) खुल्दर रूप का (आशये ) . 
आशय लेता अथांत्‌ आश्रित होता हूं ( झस्य ) इस वृषभस्य ) यज्ञा 
दि कम द्वारा जल वर्षाने वाले का मेरा ( द्वितोयम्‌ / दूखरा खुन्दर 
रूप ( सप्त शिवासु ) सात प्रकार की कल्याण करने ( मातृषु ) 
मान्य करने वाली माताओं के समीप (आ ) अच्छे प्रकार बत्त मान 
झोर ( तृतीयम ) तीसरा ( दशप्रमतिम्‌ ) द्श प्रकार की उत्तम मिति 
जिस में दाती द्वे, उस सुन्द्‌ ररूप को ( दोहसे ) कामों की परिपूर्णता 
के लिये ( योषणः ) प्रत्येक व्यवद्दधारों को मिलाने वाली स्त्री ( अनय 
नस ) प्रकट करती हें । २ । 

भावथेः--इस मन्त्र में :बाचकलुप्तोपमालंकार दे । 

जो मनुष्य इस जगत में खात प्रकार के लोकों में ब्रह्मचर्य से प्र- 
थम ग्रहाश्रम से दूसरे ओर वाणप्रस्थ वा; संन्यास से तीसरे कम 
ओर उपासना के विज्ञान को पाप्त होते हैं वे दश इन्द्रियों, दशा पाणों 
के; विषयक मन बुद्धि चित्त अहंकार ओर जीव के श्ञानको प्राप्त 
होते हैं । २। 

कम उपासना करके फिर दश इन्द्रियों का ज्ञान दोता है, फिर 
दश प्राणों का, फिर मन का, फिर बद्धि का, चिक्त का, फिर अहंकार 
और ज्ञोबव के जान को पाप्त होता हें इनको जानना आवश्यक है| इस 
के पश्चात परमात्मा के जानने का जीव को सामथ्य होता है। . 


नियंदी ब॒ध्नान्महिपस्थ वर्पस इशानासः शवसा 
क्रन्त सरयः | यदीमन प्रदिवों मध्व आधे 
गृहा सन्त मार्तरिर्वा मथायति ॥ ३॥ 


पेदाथ:--( यत्‌ ) जो[रशानासः] एंश्वय्ययक्त सरयः ) विद्वान 
जन ( शवसा ) बलसे, जेसे [ आशथवे ] सब ओर से अ्रन्नआदि 
के अलग करने के निरमत्त ( मातरिश्वा ] पाणथायु जाठराग्नि को 
[ मथायति ] मथता है बेसे ( मद्दिषस्य ) बड़े ( वर्षलः ) रूप अ्थांत 
सूर्य भएडल के सम्बन्ध में स्थित [ बुध्नात्‌ ] अन्तरिद्ध से [ ईम ) 
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इस प्रत्यक्ष व्यवद्दार को [ अचुक्रन्त ) क्रम से प्राप्त हो वा [ मध्यः] 
विशेष शानयुक्त ( प्रद्िवः ) कान्तिमान्‌ आत्मा के [ गुदा | गुदाशय 
में अथांत बद्धि में ( सन्‍्तम्)/वत्त मान (ईम ) प्रत्यक्ष ( यत्‌ ) जिस 
जशोन को ( निषक्रन्तः, ) निरन्तर क्रम से प्राप्त हो, उस से थे खुस्ो 
होते हैं । ३ । 

भाव।र्थ:--वही ब्रह्मवेत्ता विद्वान होते हैं, जो ,धर्मानष्ठान योगा- 
भ्यास ओर खत्संग करके अपने आत्मा को जान, परमात्ना को जानते 
है ओर वेही मुमुचक्तजनों के लिये इस शान को विद्त कराने के 
योग्य होते दे । ३। 

ऋण आअ० २ आ० २ ब० ८ मं० २ खझ० २१ स्‌० १७१ 


कस्ते जामिजनानाभमग्ने को दाश्वध्वरः । 


का ह कस्मिन्नसि श्रितः ॥ ३॥ 

पद्ार्थ:--हे ( अग्ने ) विद्वान | ( जनानाम्‌ ) मलुप्यो के बीच 
(ते) आप का ( कः ) कोन मनुष्य ( द ) निश्चय कर के ( ज्ञामिः ) 
आनने वाला रे ( कः ) कौन ( दाश्वध्वरः ) दान देने ओर रक्षा कर 
ने वाला दे । त्‌ ( कः ) कौन दे श्रोर (कस्मिन ) किस में ( श्रितः ) 
अधश्रित ( श्रसि ) है (इस सब बोत का उत्तर दे )। ३॥ 

भावाथे:--बहुत मनुष्यों में कोई ऐसा दहं।ता हे कि जो परमेश्वर 
ओर अग्न्यादि पदार्थों को ठोक २ जाने ओर जनांवे, क्योंकि ये दो 
अत्यन्त आश्चय गुण कमे ओर स्वभाव वाले है ॥ 

ऋ० अ० १ आ० ५ ब० २३ म० १ अ० १३ सू्‌० ७५ 


ते मायिनों प्रमिरे सप्रवेतसो जामी सयोनी 
मिथना समोकसा । नव्ये नब्यं तन्तमातन्वते 


दिंवि समुद्रे अन्तः कबयः सुदीतवयः । ४ 

पद्ार्थ:--ज्ञो ( सुप्रचेतलः ) खुन्द्र प्रसन्‍नचित्त ( मांयिनः ) 
प्रशंसितबुद्धि वा ( सुदीतयः ) सुन्द्र विद्या के प्रकाश वाले ( कवय 
विद्वान जन ( समोकसा ) समोचीन जिन का निवास ( मिशथ्वना ) 
ऐसे दो ( सयोनी ) समान विद्या वा निमित्त ( जामी ) सूख भोगने 


वाला को प्राप्त हो वा जान कर ( दिवि ) विजुली और सूर्य के तथा 
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( समुद्रे ) अस्तरित्त वा समुद्र के ( अन्तः ) बीच ( नव्यं नव्यं) न 
घीन नथीन ( तन्तुम ) विस्त्रत वस्तुयि ज्ञान को'( ममिरे ) उत्पन्न 
करते हैं (ते ) वे सब विद्या और सुलों को ( आ-तन्धते ) अच्छे प्र 
कार विस्तार करते हैं। ४ । री 

भावार्थः--जो मनुष्य आप्त अध्यापक ओर उपदेशका को प्राप्त हो 
विद्याओं को प्राप्त हो वा भूमि ओर विज ली को जान, समस्त घिचां 
के कामों को हाथ में शंवल्ले के समान साज्षात्‌ कर, औरो को उपदेश 
देते है, थे संस।र को शोभित करने वाले होते हैं। ४। 

जो ब्रह्मथिया ग़ुरुलद य दे, पुस्तकों में देखने से नहीं आती। पु- 
सतकों का पढ़ ना, लिखना आवश्यक है, क्योंकि गुरुजन इम पुस्तकों 
के ही प्र माणों से शिध्यों को उपदेश करते है, जेसे हाथ पर आंवला 
रक्‍सख्ा होता हे, इसी प्रकार गुरुजन यथार्थ बोध करा सकते हैं ।झअथ 


भी जिन पुरुषों ने सदगुरुओं से सोखा है, वे ओरों को सिस्रा सकते 
है, । ओर यद सब को आवश्यक हे द 


द्विषो नो विश्वतोमुखाति नावेव पारय 
अप नः शोशुचदघम्‌ ॥ ७ ॥ 


ऋण आर०  आ० 3 धब० ५१ म० १ आअ० १५ 

पदाथे:--हे ( विश्वतोघुसत्र ) सब से उत्तम ऐश्वर्य से यक्त पर 
मात्मन्‌ | आप ( नांवेव ) जसे नावसे समुद्र के पार हो, वेसे ( नः ) 
हमलोगो को ( द्विषः ) जो घमं से द्वंष करने वाले अर्थात्‌ उस से घिरू 
छ चलने वाले है' उन से ( अ्रति पारय ) पार पद चाइये और ( नः ) 
हम लोगो के ( अघम ) शत्न ओ से उत्पन्न इये दुःख को ( श्रप शोशुचत्‌ 
दूर कीजिये । ७ । 

भावाथे:--जसे न्यायाधीश नाव में बेठ। कर समुद्र के पार वा ५ 
निर्जन जड़ल मे डाकुओ को रोक के प्रज्ञा की पालना करता है, बेखें 
ही अच्छे प्रकार उपासना को प्राप्त हुआ ईश्वर अपनी उपासना 
करने वालों के काम, क्रोध, लोभ, मोह, भय, शोकरूपी शत्न्‌ आ को 
शीघ्र निवृत्त कर ज़ितेन्द्रियपन आदि गुणों को देता है । ७ । 


त्री रोचना दिव्या धारयन्त हिरण्यय:शचयोधारपूता॥। 
अखप्नजो अनिमभिषा अदब्धाउरुशंसा ऋजवे 


क्म्जी 
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मत्याय ॥ ६ ॥ 
ऋण-अ०:२ अ० ७ व० ७ मं० २ अ० हे सू० २७ 

पदार्थ:--जो ( हिर्‌णेग्रया: ) तेजस्वी ( धारपूताः ) विद्या और 
उत्तम शिक्षा से जिन की बांणी पवित्र हुई, वे ( शुचयः ) शुद्ध पथि 
अर ( उरुशंसा ) बहुत प्रशन्सा वाले ( अ्रस्वप्तजः ) अ्रविद्यारूप निद्रा 
से रहित विद्या के ब्यवद्वार में जागते हुवे ( अनिभिषाः ). आलस्यरदहि 
त ओर ( अद्ब्धाः ) हिला न करने के योग्य श्रर्थात्‌ रक्णोय विद्वान 
लोग ( ऋजवे ) सरलध्वभाव ( मर्त्यांय ) मनुष्य के लिये ( ञ्ञी ) 
तीन प्रकार के ( द्विया ( शुद्ध दिव्य ( रोचना ] रुच्चियोग्य शान वा 
पदार्थों को [ धारयन्त ] घारण करते हैं, वे जगत्‌ के कल्याण 
करने वाले हो। & | 

भावार्थ:--जो मनुष्य जोव, प्रकृति और परमेश्वर की तीन प्रका 
र की विद्या को धारण कर दूसरे को देते दे और सव को श्रविद्यारुप 
निद्रा से उठां के विद्या में जगाते है वे मजुष्यो के मंगल कराने वाले 

दोत दे । & । 


ओष्ठाविव मध्वास्ने वदन्ता स्तनाविव पिप्यते 
जीवसे नः । नासेव नस्तन्वों राज्षितारा कर्णावि 
व सुश्रुता भूतपस्मे ॥ ६ ॥ क्‍ 


ऋ० अ्र० २ अ० ८ व० ५ मं० २ अ्र० ४ स॒० ३&॥। 

पदार्थे:--हे विद्वानो ! तुम जो ( आस्ने ) मुख के लिये ( मधु ) 
मधुर रस को ( ओछ्ठाविष ) ओरौष्ठो के समान ( वदन्ता ) कहते हुवे 
| ( जीवसे ) जीवने को ( स्तनाथिथ ) स्तनों के समान ( नः ) हम।रे 
लिये ( पिष्यतम ) बढ़ाते अर्थात्‌ जेसे स्तनों में उत्पन्न इवे दुग्ध से 
ज्ञीवन बढ़ांता है बेसे बढ़ाते हो ( नासेव ) ओर नांसिका के समान 
( नः ) हमार ( तन्‍्वः ) शरीर को ( रक्तितारा ) रक्षा करने वाले वा 
( श्रस्मे ) हम लोगों के लिये ( कर्णांविव ) कर्णों के समान ( खुश्र ता 
जिन से सुन्दर श्रवण होता है ऐसे [| भूतम्‌ ) होते दे', डन वायु और 

खग्नि को विदिति कराइए | ६ ॥ क्‍ 


श्र. .. “अानंयोग प्रकाश 
भावार्थ :--जो अध्यापक. जिहया से रस 'फे सलमान, स्तनों |से 
दुग्ध के समान, नासिका से.गन्ध के तुल्य, कान से शब्द के सलमान 
समस्त विद्याओं को प्रत्यक्ष करते है; वे जगतप्रूज्य होते है ।६। 
जिस प्रकार जिहवा रस को प्रत्यक्ष करतो है ओर नाखिका गन्ध 
को ओर दूध को स्तनों से ओर शब्द कान से , इसी प्रकार इन इन्द्रि- 
यो को गुरूजन प्रत्यक्ष कपये, और फिर जोव को ओर फिर परमात्मा 
को प्रत्यक्ष करावे , तब शिष्य को ज्ञान होना सम्भव है और इसी 
प्रकार ऋषि लोग पहिले प्रत्यक्ष कराया करते थे और जिन्हीं ने गुरु 
से विद्या सीखी है; वद अब भी प्रत्यक्ष करते हे तब मनुष्य का जीव 
न मरण का भय चुटता है ओर मुक्ति के खुख को प्रोप्त होता हे और 
इस के लिये सब जीवों को पुरुष करना चाहिये ओर आय लोगों 


को तो अवश्य जानना योग्य दै, क्यों कि इन पर ज़गत्‌ का उपकार 
का भार है ।। 


यत्ता सूय्ये खामानुस्तममसा विध्यदासुरः 
अक्षेत्रविद्याथा मुग्धो भुवनाम्यदीपयः ॥ ५ ॥ 


पदार्थ:--सूथ; हे सये के सदश वक्त मान ! ( यथा ) जेखे (अर 
क्षत्रधित ) दो त्र श्र्थात्‌ रेखागणित को नहीं जानने वाला ( मुग्धः) 
मूर्ख कुछ भी नहीं कर सक्त। है, बेसे ( यत्‌ ) ज्ञो ( स्वर्भानुः ) प्रका- 
शित होने व।ला विजुलीरूप ( आसरः ) जिन का प्रकट रूप नहीं, 
वद (तमसा ) राजिके अन्धकार से अविध्यत ) युक्तदोता है ( ज्ञिस 
सूर्य से ( भुवनानि ) लोक ( अदीधयुः ) देखे जाते है', उसके 
आमने वाले ( त्वा ) आप का हम लोग आश्रयण करे | ५ । 

भावार्थ: - हे मनुष्यो ! जेखे विज्जुली गुप्त हुई भ्रन्धकार में नहों 
प्रकाशित होती है, वेसे ही विधारहित मुृर्खजजन का आत्मा नहीं प्रका- 
शित होता है और जैसे सूर्य के प्रकाश से संपूर्ण सत्य और असत्य 
व्यवद्ारों को प्रकाशित करता है। ५ ! ' 

ऋ० अ० ४ अ० रब० ११ मं० ५ अ० ३ सू० ४० 


आ धर्णसिवृहद्दिवों राणों विकेविगंन्लवोमाभिह 
वानः । बना वसान ओषधी रमृष्नस्त्रिधातु्गो इषभो 
वयोधाः १३ 
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पदार्थ:--हे विद्वान जैसे ( धर्शलिः ) धारण करने वाला ( यृदह- 
द्विः ) बड़े प्रकाश का ( रराणः ) दान करता हुश्ला ( बिश्वेभिः ) 
संपूर्ण ( ओममिः ) रच्तण आदि के करने वालों के साथ ( हुवानः ) 
ग्रहरा करता और (ग्ताः) बाणियाोँ को ( बसानः ) आच्छारित 
करता दुआ ( औषधोः ) सोमलतादि का ( अ्रमृभ्रः ) नहीं नाश कर ने 
वाला ( त्रिधातुशुक्कः . तोन धातु श्र्थात्‌ शक्ल रक्त कृष्ण गुझहे' 
शुगों के सदश जिन के ओर ( वयोधाः ) खुन्दर आयु को धारण 
करने वाला ( वृषभः/ दृष्टिकारक सूर्य--संसार का डपकारोी है, 
बेसे ही श्राप संसार के उपकार के लिये ( आगन्तु ) उत्तम प्रकार 
प्राप्त दजिये | १३ । 
भावार्थ:--जा विद्व/न्‌ तीन गुणों से युक्त प्रति के जानने, वाणी 
के जानने, नद्दों दिला करने, ओषधियों से रोगों के निवारने ओर 
ब्रह्मचयें आदि के बाध से श्रव॒स्था #े बढ़ानेवाले दाते हैं वहो संसार 
के पूज्य होते हैं । १३ । | 
य॑ं वे सूर्य स््रमोनुस्तमस!विध्यद[सुरः । 
 आ कर 
अन्नयस्तमन्वावन्दन्नद्य १ न्यूज राकसुत्रच्‌ ॥ ६ ॥ 
ऋण०ञआ० ४ अ0 २ व० १२ मं० ५ आ० ३ खू० ४० पृ० बे३इेर व ३३३ 
पदार्थः--हे विद्वानो ! ( स्वर्भानुः ) सूर्य से प्रकाशित ( आलुरः) 
मेघ दी ( तमसा ) अन्य कार से (यम_ जिस ( सुयंम_) सूर्य को 
( अविध्यत्‌ ) ताड़ित करता है ( तम_' डख को ( वे ) निश्चय करके 
( अन्नयः ) विद्या में दक्तजन ( श्रतु, अधिन्दन ) अनुकूल प्राप्त होवें 
( नहि ) नद्दों ( अन्ये ) अन्य इस के आनने को ( अशकजुयन ) 
समर्थ दोव | &। 
भावार्थ ---हे मनुष्यो ! जेसे मेघ सूर्य को ढाप के अन्धकार 
उत्पस्न करता दे धेसे ही अविद्या आत्मा का आवरण करके अश्ञान 
को उत्पन्न करती है और जेसे सूर्य मंघ का नाश और अन्धकार 
का निवारण करके प्रकाश को प्रकट करता दे बसे दी प्राप्त इुई विद्या 
अविद्या का नशश करके विज्ञान के प्रकाश को उत्पन्न करती है । इस 
विवेचन को विद्वान्‌ जन जानते हैं अन्य नहीं। & । 
श्र 
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रूप रूप प्रतिरुपो बश्व तदस्य रूप॑ 
प्रतिचक्षणाय। इन्द्रो मायामिः पुरुरूपईयते 


य॒क्ता द्स्य हरय- शता दश ॥ १८ ॥ 
ऋण अ० ४ आ० 3 व& रेश्म ० ६ आअ० ४ सू० ४७ पृष्ठ १६३५ व १६३६ 
पदार्थ:--हे मलुष्यो | जो इन्द्रः ) जीव ( मायामिः ) बुद्धियों से 
( प्रति चत्तणाय ) प्रत्यक्ष कथन के लिये ( रुपंरपम ) रूप रूप के 
। ( प्रतिरुषः ) प्रतिरूष अ्रथांत्‌ उस के स्वरूप से वत्त मान ( बभूव ) 
दाता है ओर ( पुरुख्पः ) बहुत शरोर धारण करने से अनेक प्रकार 
का ( ईयते ) पाया जाता हैं ( तत्‌ ) बह ( अस्य ) इस शरीर 
( रूपम_) रूप हे ओर जिस ( अस्य ) इस जोवात्मा के (दि) 
पनिम्भय करके ( दशा ) दश सख्या से विशिष्ट ओर (शता ) सो संख्या 
से विशिष्ट (हदरयः ) घोड़ो के समान इन्द्रिय अन्तःकरण ओर प्राण 
( युक्ताः) युक्त इुवे शरीर को धारण करतेहें, वह इसका सामथ्येहे १८ 
भावाथं:--हे मनुष्यो | जेसे विज्जुली पदार्थ पदार्थे के प्रति तद्रप 
होती है, वेसे हो जीव शरोर शरीर के प्रति तत्स्वभाव बाला होता 
है ओर जय बराह्मविषय के देखने की इच्छा करता है, तब उस को 
देख के सत्स्थरूपज्ञान इस जीव को दोता दे श्रोर जो जोव के शरीर 
में बिज्ञुली के सहित असंख्य नाड़ी हैं, उन नांडियों से सब शरीर- 
के समाचार को जानता है | १८। 

ओ विद्वान यांगविद्या के जानने वाले है, वह हदयाकाश में 
स्थित जीवात्मा यथायोग्य ध्यानरूप विजली से काम लेता है ओर 
ओ इस विद्या को नहीं आनते वह इस विजली को नहीं जानते और 
न. उस से यथायोग्य कांम ले सकते है । इस लिये सब जीवमाणों 
को और आयों को विशेष करके इस विज्ञुलीरूपी क्या को जान कर 
रथायोग्य सब को जनावे और श्री १०८ स्वामी दयोनन्द्‌ सरस्वती 
जी के परिश्रम को सफल करं, जिन के उद्योग से वेद्विद्या के दर्शन | 
इम लोगों को दुवे, जो नाममाशन्र वेदों से अश्ञान थे । 


( ५ ) प्रत्याहारः 
__ स्वावषयासम्पयोगे चित्तस्य स्वरुपानुकार | 


१ 


१ 


कब 
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इवेद्वियाणा भत्याहारः (यो०पा० २ स०४३) 


( अ्रथे ) अपने विषय का ऐसाप्रयोग अर्थात्‌ अनुष्ठान न कर 
के चित्त के स्वरूप के समान जो इन्द्रियों का भाव है, उस ध्यांनाव 
स्थित शान्त या निरुद्धावस्था को प्रत्याहार कहते हैं 

अथांत्‌ जिस में चित्त इन्द्रियों के सहित अपने विषय को त्याग 
कर केवल ध्यानावा-थत होजञाय, उसे अत्यादार कहते हैं' | तात्पये 
यद्द है कि जब चित्त विषयों फे चिन्तन से उपरत हो कर अपने २. 
विषयों की श्रोर नहीं जाती । अ्र्थांत्‌ चित्त की निरुद्धावस्था के तुल्य 
इन्द्रियाँ भी शान्त ओर स्त्रस्थ्य ब्रत्ति को प्राप्त हो जाती हे + 

( भावाथ ) प्रत्याहर उस का नाम है कि जब पुरुष अपने मन 
को जीत लेता है, तब इन्द्रिया का जीतना अपने आप हो जाता हे । 

प्रत्याहार को ही “अहरिश्रद” “शम दम” इन्द्रियनिग्रह” कहते 


| हैं'। प्रत्याहार “ध्यानयोग” का पांचवां अग है। 


अत्याहार का फल 


अगले सूत्र में प्रत्याहार का फल कहते है । 
ततः परमा वश्यतेन्द्रियाणाम । यो ०पा० श्मु ०५४ 

उक्त प्रत्यादार से इन्द्रियां अत्यन्त हो ब्रश में हो ज्ञाती है । तब 
वह मनष्य जितेन्द्रिय हो के जहाँ अपने मन को ठहराना था चलाना 
चाहे उसो में ठहरा: ओर चला सकता है, फिर उस को जश्ांन हो 
झाने से सद्‌ सत्य में ही प्रीत हो जाती है, अ्रसत्य में कभो नहीं 
शौर तब हो मोच्त का भागों होता है । इस प्रकार मोक्ष के साधनों 
में तत्पर मनष्य मुक्त होता है । मोतक्त का भागी बनने की योग्यता 
प्राप्त करने वाले की मोक्ष के साधनों का ल्ञान ओर उन का यथावत 
आचरण करना उचित है। अ्रतपव आगे प्रथम मोक्ष के साधन बता 
कर पश्चात्‌ धारणादि शेष योड्भध/गों की, व्याज्या तीसरे अध्याय में 
की जायगोी । 


साधनचतुष्टय अथात्‌ मुक्ति के चार साधन 
मुक्तिका मभथम साधन) 











१६६ ध्यानयोग प्रकाध 

योगाभ्यास मुक्ति का साधन है । अतः यह “ध्यानयोग प्रकाश 
अ्रन्थ” आद्योपान्त योगमार्ग का यथावत्‌ प्रकाश करने हारा होने के 
कारण मोस्तसाधक दी दे, इस लिये ग्रन्थारम्भ से लेकर जो कुछ उप- 
देशरूप से अबतक वर्णन हो चुका दे ओर जो आगे कहेंगे, उस के 
अनुसार अपने आचरण ओर अभ्यास करने से मनुष्य मोक्ष प्राप्त , 
करसकत। है | आगे मुक्ति के बिशेष उपभय कहे जाते दे । जो मनुष्य 
मुक्त होना चाह वह उस मिथ्याभाषणादि पांपकर्मों को कि जिन का 
फल दुःख हे छोड़ दे ओर सुख रूप फल देनेवाले सत्यभाषणांदि 
धर्माचरण अवश्य करे। अर्थात्‌ जो कोई दुःख को छड़ाना और 
सुख को प्राप्त होना चाहे वह अधम को छोड़ कर धर्म अवश्य 
करे । क्योंकि दुःख का पापाचरण ओर खुख का धर्माचरण मूल 
कारण है। सत्पुरुषों के संग से विवेक श्र्थांत्‌ सत्यासत्व. धर्माधर्म, 
कत्त व्याकत्त व्य का निश्चय अवश्य करे । और पृथक्‌ २ जाने और 
स्वशरीरानन्‍्तगंत पञ्च कोश का विवेचन करे सो श्रवण चतुष्टय ( अ- 
थांत्‌ श्रवण ( १) मनन / २ ) निदिध्यासन (३) ओर साक्षात्कार 
( ४ ) द्वारा यथावत्‌ होता है, ज्ञिव की व्याख्या नीचे लिखी है । 

( २ )श्रवण” जब कोई आप्त विद्वान उपदेश करे, तब शान्त 
चित्त हो कर तथा ध्यान देकर सुनना चाहिये, क्योंकि वह सब 
विद्याओ में सूच्म है । ओर उस सुने हये को याद भी रक्‍खे | इस 
प्रकार सुनने को श्रवण कदते है ।। ह 

( २) प्रन--'कान्‍्त देस में बेठ कर उन खुने हुवे विषयों 
था उपदेशों का बिचार करना। जिस बात में श॒का हो, उस को पुनः 
पुनः पूछना ओर खुनने के समय भो वक्ता ओर श्रोता डचित समझें 


तो प्रश्नीत्तर द्वारा समाधान करें। इस प्रकार निर्णय करने को मनन 
कहते है ॥ 

( ३ ) निदिध्यासन6जब खुनने और मनन करने से कोई 
सन्देह्द न रहे, तब ध्यानयोग से समाधिस्थ बुद्धि द्वारा उस बांत को 
देखना 0और समभना कि वद्द जैसा सुना वा विचारा था वैसा ही 
हे छा नहीं इस प्रकार निश्चय करने को निदिध्यासन कहते हैं ॥ 


( ४ ) साक्षात्कार-भथांत्‌ जिस पदार्थ का जैसा स्वरूप, 


'जमदीाथा:१्राण कान उमद०००>०-० ३४०७० अकसर ० गन जइटरकए> रह१राुक७१७ ३०० २पछ० प्राइस ]२० कइवह »रम०9> 5०9 नाश पुफ़णक० ००००० बम ककलटपलहिकग?(:55: 
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गुण, और स्वभाव हो, उस को बेसा ही यॉथांतथ्य जान लेना 
साज्षांत्कार कह्दाता है। 
( के ) पश्चकोश व्याख्या 

आगे पंचको शौ का वर्णन करते है | कोश कहते हैं भराडार (स्व 
जाने ) को, अर्थात्‌ जिन पांच प्रकार के समुदायों से यदद शरीर बना 
है, थे कोश कहाते है', उनमें से-- 

(१) प्रथम उष से स्थुल-अन्नमय कोश है । 

(२) दूसरा उस से सूद्म>प्राणमय कोश हैं । 

(३) तीसरा उस से खत्तम-मनोमय कोश है । 

(४ ) चौथा उस्र से सूद्म-विजश्ञानमय कोश हें। 

(५ ) पॉँचयाँ सब से स दम--आननन्‍्दमय कोश है । 

(अ) अन्नमयकोश -: इन में से अन्नमय कोश सब से स्थ,ल 


है, जो त्वचा से लेकर अस्थिपयेन्त का समुदाय प्थिवीमय हे । 
इसमें संयम करने से समस्त देह के रोम २तक का यथायत ज्ञान 
पूष्त द्ोता हे । संयम करने की विधि यह हे कि संमग्र शरीर में 
शिर से लेकर नखपयनन्‍त सम्पर्ण त्वचा, माँस, रुधिर, अ्रस्थि, मेदा 
आदि से बने शगोर की सब भिन्‍न २ नाडियों में पथक २ विभांग 
से पक साथ ही विस्तृत ( फेला हुवा ) ध्यान ठद्दरावे। ( देखो य० 
अश्अ० १२ म० ६३ 

[ ञ्ग्रा ] प्रागामय फ्लरोश -<- दूसरा प्राशमय कोश हे, जिस म॑ पांच | 
प्राण मुख्य हैं, अर्थात्‌ ( क ) प्रा, ( ख) अपान, ( ग ) समान, (घ) 
उदान और ( डः ) व्यान | 


(ये ) पांच प्राण। के कम 

( के ) प्राण वाय वह हे. जो हृदय में ठहरता हे और भीतर से 
सात छिद्रो (१ मुख, ० नाखिकालछिद, २ आंख, २ कान ) द्वारो बादर 
निकलता और भीतर के गन्दे परम(ण बाहर फेकता है| जब प्रथम 
प्राणायाम की प्रथम घारणा ब्रह्माणड में प्राणवाय को स्थिर कर के 
अभ्यास करते २ परिपक्व दो जातो है, तब धातुत्षीण ( प्रदर और 
प्रमेह रोग ) नष्ट होजाते हैं और पुरुष का वीय, गाढ़ा होकर 
बरफ्‌ फे तुल्य जमता हे ओर स्त्री के रज को विकार भी दूर होता हें 

तथा जोटराग्नि प्रबल प्रदीक्त होकर पाचनशक्ति की वृद्धि होती हे। 





श्द्द् धयागयोग-प्रकाश 


सह्कमिक-म्कनक, 
"2० कम 5 हल 


विशब्धरोग विन होता है । स्वप्नावस्था में ज़ब स्वप्न द्वारा अपान- 
वायु वीये को गिराने लगता है, तब प्राणवायु तत्वाण डी जल्दी से 
योगी फो जगा कर रक्ता करता है, अर्थात उस समय योगी ज्ञागकर 
“वीयस्तम्भक" प्राणायाम करले तो वीय ऊपर ब्रह्माण्ड में चढ़ जाता 
है, फिर यहां प्राणवायुद्धारा धारणा करने से वीये धह्माण्ड में हिम- 
वत गाढ़ा होकर जमजाता है, अर्थात प्राणवाय से वीर्य का आकथ्ेण 
ओर पुष्ठि होती है ॥ 

( ख ) अपानवाय वह है जो नाभि में ठहरता है और बाहर से 
भीतर आत! हो | यह शुद्ध वय को भोतर लाता है, गन्दी वाय तथो 
मलपत्र को गुदा ओर उपस्थेन्द्रियद्वारो बाहर गिराता है| बीय॑ को 
स्त्रो गर्भाधान समय इस अपानवाय से ही ग्रहण करती हे, इस के 
अशुद्ध होने से गर्भास्थिति नहीं होती । वीय॑ चढ़ाने का प्राणायोम श्र- 
पान से किया जाता हो । प्रातःकाल में शोच जाने से पूर्व योगी को 
दूसरा प्राशायाम जिस से कि अपानवाय नाभि के नीचे फेराज्ाता हे 
अवश्यमेव करना चाहिये, क्योंकि इस के करने से मत्त भड़ता हे । 
अपानवाय गन्दे रुचिर को भी गदाहार। बाहर फकदेता दें। अ्पान 
बाय से चवोये का स्तम्भन होता है ओर प्राणवाय से वोर्य का आकर्ष 
णश्‌ होता हे !! 


(गे) समातर # वायु वह हैं, जो ह दय से लेकर नाभि पयेन्‍्त के 
अवकाश में ठहरता है और शरीरमें सर्वेत्र रस पहु चाता हे, अर्थात्‌ 
भोत्रनकिये अन्न जलकझी पाकर तथा रस बनाकर अस्थि.मेदा,मज्जा 
सम बनाने वाली नाड़ियों को पृथक्‌ २ विभाग से देता हे और भुक्त 
अन्लादि क' ४० दिन पश्चात्‌ समानवायद्वारा ही वोये बनता हो ॥ 


रू. + है 2६ अटिजन्‍ी। ही> >%.म+ ही ०53 *७ » 


#ऋटिप्पणा-योगीकोी उचित है कि भोजनके एक घरटो उपराब्तश्रर्थात 
जब समानवाय भोजन किये हुवे पदार्थ को रसममेटकर गोलाकार सा 
बनले और उस को एचाने ओर रस बनाने वाली क्रिया का आरम्भ 
करे, उस समय डकार के आने सेजान लेना चाहिये कि जल पीने की 
आवश्यता और अवसर ह श्र तब प्यास भी लगती हे, तब जल 
पिया करे ओर ऐसा ही अभ्यास ऋरले। अथवा आवश्यकता जान 
पड़े तो भोजन के मध्य में जल पीता डच्चित हे, किन्तु पश्चात्‌ कम 
से कम एक घण्टे उपरान्त ही लल पीमा चाहिये । 
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(घ ) उदान वाय यह हे जो कराठ में ठददरता है और जिस से 
कराठस्थ अन्न पान भीतर को खेचा जाता और बल पराक्रम दोता 
है, अर्थात खाये पीये पदार्थों को कश्ठ से वीचे की ओर खींच लेजा 
कर समान घाय को सॉप देता हे । इस को यम मी ऋहते हैं, क््यौंकि 
मरणसमय यह अष्त पान भ्रहण करने का काम नहीं करता ओर झत 
प्राणी के जीवात्मा को उस के कर्मो के अनु सार यथायोग्य भोगों के 
स्थान में पहुचा देतां हें। सोते समय यह सन्‍्वगशुणो गाढ़ निद्रा में 
परमात्मा कछ आधार में जीवात्मा को स्थित करता हैं, तब जीव को 
ग्रानन्द होता हे जिस को वह नहीं जोनता कि ऐसा आनन्द किस 
कारण हुआ । समाधि में योगो को परमात्मा से मेल करा के उस के 
आधार में आनन्द प्राप्त कराता हे, तब यथ!त्रत परमात्मा का झान 
होने से जो आनन्द होता है, वद वाणो से नदों कहा जा सकता || 

( हू ) व्यान वाय वह हे, जो शरीर में सत्र व्याप्त रइतों हे और 
जिस से सब शरोर रे चेष्टा आदिकम जोव मन के सयोग से करता 
है । समान वायुकों बनाया दुआ <स रुविर द्ोकर व्यानवायुद्वारा ही 
समस्त देह मे भिन्न २ नाड़िया द्वारा फिरता हे ॥ 


( र ) आगे अन्नलमयकोश और प्राशमयकाश विषयक उपनिषदों 
ओर वेदों के अमाण लिखते हे । 


पायूपस्थेष्पाने चक्षुम्श्नोत्रे. मुखनासिकाभ्याम 
प्राणःस्वयं प्रातिष्ठते मध्येतु समानः । एप होतदु- 
तमन्नंसमननयति तस्मादेताः सप्त|चिषो मवृन्ति । 


( प्रश्न० उप० प्रश्न ३ मं० ५ ) 


( श्रथे ) गदा और उपस्थेन्द्रिय में ( विणण्त्र का त्याग करनेवाला 
अपान वांय स्थित रहता है (जो बाहिर से एद्ध परमाणु आओ को खा- 
कर शरीर में प्रधिष्ठ करता है ) चछ्ु, भ्रोच्, मुख, नासिका, के सप्त 
दु१रो से निकलने वाला प्राणवाय स्वयं हृदय म॑ स्थित रहता हे 
( जो शरीर के गंदे परमाणुओझों को बाहर फेकता है ) प्राण और अ- 
पान दोनों के मध्य में समान वायु स्थित हे, हो खाये हुवे अन्न को 








१७० ध्यानथोगप्रकाश 


हि. की हक हो 


( पचातोा हुआ रसादि निकाल कर ) समान विभाग से सब 
में पहुचाता है ( और सब धांतुओ को बनाकर ठोक २ अवस्थित 
करता हे ) और पचे हुवे अन्न से बने रखादि धातुओं के दुवारा ही 
देखना आदि विषय को प्रकाशक दीप्तियां अथातू इन्द्रिय रूप मुखके 
ये सात दूधोर समथथ होते हे ॥ 


हुदि ह्येष आत्मा । अन्नेतदेकशत्त नाडीनां तासां 
शतंशतमेकेकस्यां द्वासप्ततिद्वांसप्ततिः प्रतिशा- 
खानाडीसहखाणि भवन्त्यास व्यानश्चरातेि ७ 


प्रश्न० उ० प्रश्न ३े म०७ : 

( श्रथ ) हृदय में ज्ञीवात्प। रहता हे । इस हो हृदय में एक सो 
पक नाड़ियां हैं उन (१०१ मल नाडियो में से एक पक की सो 
सो शाखा नोड़ियाँ फूठती हैं। उन एक २ शाखा नाडियो को बहत्तर 
बहत्तर हजार प्रति शाखा नाडियां होतो हैं, इन सब नांडिया में व्यान 
नामी प्राण विचरता है ॥ 

अर्थात शरीर में सर्वत्र फेलो हुई जिन नाड़ियों में यही ब्यान 
वायु संचार करता है, उनकी संख्या इस मन्त्र में की है, सो इस 
प्रकार ज्ञानी कि:--- 

जो सम्पूर्ण मूल नाडियाँ गिनाई गई हैं १०१ 

प्रत्येक मलनाड़ो की शास्तानाडी | (१०१+१०७० १०१०० 


हैं सौ सो,अतः सब शाखानाडी हुई | द्श दज्ार एक सो 

ओर प्रत्येक शाखानाड़ी को | (१०१०० + 3२०००)-७२७२००००० 
प्रतिशाला नाड़ी हैं बदत्तर 
बहसर सहस ,अतः सब प्रति 


| 
» बहत्तर करोड़ ओर बहक्तर लाख 
शाखानाडी हुई 





'७२५०७२१०७ २० २ 
बहसर करोड़ बद्त्तर लाख 


द्स हजार दोसो एक 
आदि में गिनाई हुई १०१ मत्त नाड़ियों की भी सब में प्रधान 
एक हो है, उस प्रधान मृख नाड़ो को खुष म्णा गाड़ी भो कहते हैं, 


सम्पर्ण मुलनाडी,शाखा नांडी ओर 
प्रतिशाखानाडी प्रिलकर हुई 








कक रटलाल+य०कडायतलबापा८कााापनइपरच० पल 'छ 5 सलु२5+भ२७००४ 43 "वकष:अपदएअपरकट पाला पा परपा पाता ए १4 स दाह 7भह २ कालहरअए अपार 2०पयाहसान गा एन 9२१ दा प/रपपरभ मकर उप सात 


द्वितोयाध्याय -अष्टांगयो ग १७१ 


जो, पांव से लेकर ब्रह्माएड में दोतो ह हैं नासिका के ऊपर श्र मध्य के 
जिकुटी देश में इडा ओर पिगला नाडियाँ में जा मिली दे | यह वहो 
मूल की नाडी है जिस के प्रथम प्राणायाम करते समय सीधी ऊपर 
को तनी दहृ॒ ई रहने से प्राणवाय नासिका के बाहर अधि +% ठहव्ता है 
इस हो नाडी के मध्यस्थ एक देश में जोवात्माः कां वास हे । इस 
नाड़ी के साथ मन को संयक्त करने वाले योगीजन आत्मज्ञान को 
प्राप्त करते हैं। प्रधान मलनाडो यहो है ॥ 
आगे प्रश्नोपनिषत _के प्रमाण द्वारा उदानवायु का वर्णन करते हैं 
्स् विदा ७ च्प ८ 
अथेकयोध्व॑ उदानः पृण्येन पुण्य लोक॑ नर्याते 
पापेन पापमुमाभ्यामत्र मनुष्यलोकस ॥ 
प्रश्न० उ० प्रश्न ३ म ० ७ 
( अथ » एकया )>अव उदानवायु का कृत्य कहते हैं कि जो उस 
एक मूल्ेन्द्रियनाम की नाड़ी के साथ । 
( ऊध्य + उदानः ) शरीर के ऊपर वाले विभाग नाम कणठदेशमें 
( पुरयेन पुएयं लोक॑ नयति ) पुएयकम से जोवात्प। को स्वगे 
नाम सुख भोग की उत्तम सामझ्रो से यक्त उत्तम योति था रमणीय 
द्व्यिस्थान ( लोक को पहुवाता दे 
( पापेन पापम_) अधम योनि बा नरकरूप दुःख को सामग्री से 
यक्त स्थान में वेदोक्त ईश्वराशापालन से विरुद्र (अधम युक्त ) 
सकाम कर्मों के करने से जीवात्मा को ले जाता हे 
( उसा्भ्या मनुष्यलोकमेव ) पाप पुएय दोनों के समान होने से 
मनुष्य योनि को प्राप्त कराता हे । 
अर्थात उदाननामक प्राण हो लिगशरीर के साथ जोवात्मा को 
शरीर से निकालता है आर शुभाशुभ कर्म के श्रजुसार मजुष्यादि 
योनि और स्वर्ग # नरक आदि भोग को प्राप्त कराता हे ॥। 
प्राशमय कोश में अर्थात जिस २ स्थान में जो २ प्राण रहता है 
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#स्वर्ग नरक कोई स्थानविशेष नहीं । ऐश्वयेभोग की सामभ्री जिल 
से सुख प्राप्त द्वोता दे, अथवा मोक्ष का नाम स्व दे । इस ही पू 
कर दुःख के भोगने की स(मिग्री का नाम नरक है ॥, 
४४७७४७७७४४७४७४४७४४४:- ४४00४) ४॥४४9४्४्9 













बारीक बबत कवश जल  कत 


१७६ ध्यानयोग--प्रकाश कि 
इस २ में संयंभ करने से प्रत्येक प्राण तथा उस २ की चेंशंओं का 
यर्थोंयतः शान होता है ।। 

झागे इसी विषय में वेद के प्रमाण कहे जाते हैं ॥ 


ओम--न्‍्द्रायाहि तृतुजान उप ब्रह्माणि हरिवः । 
सुते दधिष्व नश्वनः ॥ 


ऋण ञझ० १ अ० १ व०५ म० १ञआ० १ सू० रे मन्त्र ६ 
अनेने मन्त्रणखवरेणेन्द्रशब्दन वायुरुपदिश्यतै ॥ 

इसे मन्त्र में ईश्वर ने इन्द्र शब्द से' भोतिह वायु ( प्राणों ) का 

उपदेश किया हे ॥। 
( भाष्य ) 

( दरियः )-जो वेगादि गुण युक्त 

( तूृतुज्ञानः )5शोप्र चलने वाला 

(इन्द्र )>भौतिक वायु है, वह 

( सुते )न्अत्यक्ष उत्पन्न वोणी के व्यवद्यार में 

( नः + ब्रह्माणि )-दमारे लिपे वेद के स्थत्रोत्रों को 

, आंयादि )-अच्छे प्रकार प्राप्त कराता है, तथा वह 

( नः+ चनः )नदम लोगों फे अन्नादि व्यवहार की 

( वृधिष्व )-धारण करता है ।( 

भावाथ--जो शरीरस्थ प्र!ण है; वद्दे सब क्रिया का निमित्त हो- 
कर खाना, पीना, णयाना, ग्रहण करना ओर त्यागना आदि क्रियाओं 
से कम को कराने वाला तथा शरीर में रुंधिर आदि धातुओं के वि- 
भागों को जगद्द २ में पहुंचाने वाला है, क्योंकि वही प्राण शरीर 
आंवि फी पुष्टि, वृद्धि और क्षय नाम नाश का हेतु है ॥ 


अन्तश्ररति रोचँनास्य प्राणादपानती । 
व्यख्यन्महिषो दिवम्‌ ॥ यू० अ० २ मन्त्र9॥ 


भष्य 
( अस्य )-- (या अस्थें अंर्नेः )-- जो इस अरिन की 
( प्राणात ) -- ( अक्याए्ड शशीरयोमेध्य ऊष्वेगमनशीलांत_)८ 





वितीक्रश्ूय-रुसाधन चतुश्टय १्जञ्‌ 


बहाँड ओर शरीर के स्लीच में ऊपर की ओर उसने के रुप 
भाव वाले वाय से 
(काप्रानती )-- (अपरान्म धोगमनशोल .ब्राय तिरुपादयल्सी विय ते ) 
नीचे को, ओर जाने के स्वभाव काले वाय को उत्पन्न 
करती हुई 
(रोचना ) - (द्सेप्ति: ) ८ प्रक/शरूपी विजुल्ो 
(झरतः ) + (शारीरबद्यांडयोम ध्ये ) > शरोर और जहां दके मध्य में 
खरणति) -- (गच्छुति ) - चलतो है 
( महिषः )-- स मदिषोगरितः ) वह अपने गुणों-से, बड़ा अरित 
( द्विम )-: (सयलोकम )-सय लोक को 
( ब्यख्वत )-- ( वि ) विविधार्थ ( अख्यत ) ख्यापयति) विविध 
प्रकार से प्रकट करता दे ॥ 
भाव।थे--प्रनुष्य को जानना चाहिये फि विद्यत नाम से प्रसिद्ध 
खब मलुध्यों के अन्तःकरण में रहनेवालो जो अग्नि की कान्ति:है 
हू प्राण ओर अ्रपान के साथ यक्त होकर प्राण, अपन, अग्नि और 
प्रकाश आदि चेष्टाओं के व्यवद्दारों को प्रसिद्ध करती है ॥ 
यजूतवेद के तोसरे अध्याय हे ओरटस्म से अग्नि ( विजुली का 
यणुन; है । इस सातव मन्त्र में ईश्वर ने उपदेश किया. है कि वही 
विजलोरूब भौतिकारित शरोरश्थ प्राणों को प्रेरण। करती है ॥ 
झभिप्राय यह है कि जितने शरीर फे भीतर और बाहर के ब्यच 
हार तथा इन्द्रियादि की चेष्टाए दे भे सब विजलो से ही खिद्ध 
हीती है'। इसी नियम के अनुसार योगाभ्याससम्बधी प्राणायामादि 
क्रियाएं भी ध्यांन विज्ञुलों विनो नहीं होसकतों | नाक को हाथ से 
दबाने आदि की कुछ आवश्यकता नहीं ॥।' 


औऑ--वातो वा मनो वा गन्धत्रोंः सप्तवि *शतिः 
ते अग्र5श्वमयुअस्ते अस्मिन जवमादधुः प० अ० &्ष्मं०७ 
( भाष्य 2 


“ये विद्वांस:” > जो विद्वान खोग 
( बातः+ वा ) -: वायु के समान तथा 








| १७७ ध्यानयोगप्रकाश 
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( मनः ४ वा ) -- मन के सम तुल्य 
“यथा?” ( सप्तविशतिः ) जैसे सत्ताईंस 
( गन्धर्वाः - ये वायव इन्द्रियाणि च धरन्ति तु ) वाय इन्द्रिय 
और भूतों को धारण करने हारे 

( अस्मिन - अस्मिन्‌ जगति ) इस जगत _में 

( अ्रग्न ) पहिले नाम सृष्ठि को आदि में उत्पन्न हवे हैं. 

( अध्यम १ अयब्जन > व्यापकत्थवेगादिशुणसमं.दम यब्जन्ति ) 

व्यापकता और वेगादि शुण सम हो को संयक्त करते हे 

(ते>ते खलु ) वे ही लोग 

( जवम -- वेंगम ) वंग को 

(आ + अद॒धुः - श्रा समन्‍तात_ धरनित)सब ओरसे धारण करतेहे 

भावार्थ--एकादश प्राण (अर्थात्‌ एक तो समष्टिवाय नोम 
सत्नात्मा तथा प्राण, श्रपान, ब्यान, उदान, समान, नाम, कमे,कृकल, 
देखद्स ओर धनअय ) बारहवां मन तथा मन के साथ श्रोत्रांदि दश 
इान्द्रय ओर पाँच सच्मभूत. ये सब मिल कर २७ ( सक्ताईस) पदार्थ 
ईैश्यर ने इस जगत्‌ में पहिले रे है । जो पुरुष इन के गुण, कर्म 
और स्वभांव को ठीक २ जान कर यथायोग्य कार्यों में संयक्त करता 


है “वही ब्रह्मविद्या का अधिकारी है, अथोत्‌ उस को सीख 
सकता हे,, 
इसी आशय को लद॒य में घर के मुक्ति के साधनरूप इन चिबयाँ 
का प्रथम वर्णन किया है, क्योंकि आगे धारणादि अचशिष्ट योगॉर्गों 
के अन छात से इन सब का यथार्थ शान प्राप्त करना होगा । 
धनञ्ज़यवाय में संयम करने से आय बढ़ती है । 
(३) मनोमयकोश > तीसरा मनोमयकोश है, जिस में मन के 


साथ अहंकार तथा वाक, पांद, पाणि, पाय और उपस्थ, ये पॉँच 
कमेन्द्रियां हे । 
इन में सयम करने से अहंकार सहित सकल कमंन्द्रियां और 
जलन की शक्तियों का ह्वान होता है । 
(३) विह्वानमयकोश -- चौथा विशानमय कोश है, जिस में 
बुद्धि, चित्त तथा श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जिहवा और नासिका, ये पोच 
झामेन्द्रियां दे, जिन से जीव शानादि व्यधद्दार करता हैं । 
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बुद्धि में संयम करने से विशानमय कोश अर्थांत्‌ बुद्धि चित्त 
तथा सम॑स्त ज्ञानेन्द्रियों ओर उन की दिव्य शक्तियों का यथावत्‌ 
शान दोता दे । 

(उ) आनन्दमय कोश -- पाँचया आनन्दमय कोश है, जिस 
में कि प्रीति, प्रछन्नता, आनन्द, न्‍्यन आनन्द, अधिक आनन्द ओर 
आधार कारण रुप प्रकृति है । जिस के आधार पर कि जीवात्मा 
रहता है |॥। 

जब जीवात्मा अपने स्वरूप में संयम करता है, तब उस को 
आनन्दमय कोश के सम्पूर्ण पदार्थों का भिन्‍न २ यथादत ज्ञान 
होता है।। 

इन पांच कोशों से जीव सब प्रकार कम, उपासना और 
ज्ञानादि व्यबद्दारों को करता है ॥ 

आगे शरीर की अवस्थाओं का वर्णन करते हैं । 


(ख) अपस्थाः त्रय वर्णन 


इस शरीर की तीन अवस्था है ( २) जाभ्रत (२) स्वप्न और 
(३ ) खुथप्ति ॥ 

(१) जाग्रत अवस्था-ज्ञापत_अण्स्था दो प्रकार की दै । एक 
ती वह कि जिस में जागता हुआ मनष्य भी घिविध त्रिशुणात्मक 
संकल्प घिकलपों में इस प्रकार फंसा रहता है; जेसे सख्वप्नावस्था में 
भांति २ के खुपने देखता हुआ यह नदों जानता कि में सोय। हुआ ह्‌' 
वा जागतो हं, । इस जाप्रत श्रवस्था को श्रविद्यारूपी निद्रा 
कुदते दे, क्योंकि जोब अपने आपे को भूला हुआ सा श्रपने क्तेब्या- 
कत्तंव्य का शान नहीं रखता। इस जाश्रत अवध्था में रज वां 
विशेषतः तम अधान रहतो दे ॥ 

दूसरी शुद्ध सत्वमय जःग्नत_ अवस्था होती है, जिस में केवल 
सत्व दो प्रधान दोता है ओर तब जीव धर्मांचरण की #गेए ऋकता है 

(२) स्वप्न अवस्था-जाम्रत_ ओर खुषुप्ति इन दोनों को 
खसन्धि के समय को जिल में कि मन॒ष्य सोता हुआ स्वप्न देखता है 
अर्थात जाग्रत और खुष्रप्ति के मध्य की दशा को स्वप्नावस्थां 
कहते है । यद भी दो प्रकार को हैं। एक तो वह कि जिस में जागत 
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का अंश झधिक होने से स्वप्न ज्यों का त्यों याद बना रदता है, दूसरी 
वह कि जिस में सुषुप्ति का अंश अधिकतर रहने से स्वप्न पूरा २ 
नहों याद्‌ रहता ॥ 
सुषुप्ति अवस्थ--गाढ़ वा गहरी निद्रा को कि जिस में 

सम्राधि के सदश मन॒ष्य अपने आपे को भूला हुआ अच्ेत पूड़ा 
सोता रद्दता है, उले सुष॒प्त्यात्रस्था कहते हैं'। तथापि स्पतिवृत्ति इस 
अवध्था में भो बनो रहतो दे, क्योकि जब मंनष्य गाढ़निद्रासे जागता 
है तब कहता है कि में झानन्दपूवंक सोया! स्मृति के बिना ऐसा 
अनुभव यांद्‌ नहीं रह सकता । 

अँग्रत अवह्था में संयम करने से तोतों अवष्याओं का यथाथे 
ज्ञान होता है । 

आगे शरीर त्रय का वर्णन करते है । 


(ग) शरीर त्रय 

जिस २ आधार के श्राभ्य जीवात्मा जन्‍म मरण तथा मोक्ष में 
भी रदतः है, उस को शरीर कहते है' सो बहुध। तीन प्रडार का 

माना गयो हैं | यथा-- 

( १" स्थूल ( २) सूचम ( ३ ) कारण | 

( स्थल शरीर--जो प्रत्यक्ष दाड़, मांस, चाम को खना दृष्टि 
पड़तो और मृत्युसमय में छुट जात। दे,चद्द स्थूल शरीर कहद्दाता हे । 
( २) स कम शरीर-जो पड्च प्र'ण, पड्च झ्ानेनिद्रय, पञ्च 


सदमभ त, मन ओर बुद्धि इन सत्त रद तत्वों का समुदाय जन्म मरण 
आदि में भो जीव के साथ रहता ह । वद स दम शगीर कहाता है । 
इस के दो भेद है -- के 

(क ) भौतिक शरार ओर ( ख ) व।भाविक शरीर 

( के ) भोतिक शरो वह कहता हो जो खुद्मभूतों के अंशों से 
बन हो। । ह 

( ख ) स्वाभाविर शरीर वह कद(ता हे,जो जोव के 'स्वामाविक 
गुण रूप हे, यह स्वाभाविक शरीर पूर्वोंछ पच्च कोश ओर अवस्था 
अ्य से-पृथक्‌ हे ओर जीव जय अपने स्वरूप में संयम करता हे, 
तब याधातथ्य जान लेता है कि में इन सब से न्यारा: हूं । 


बी. बजा भर 





॥ 
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स्वाभाधिक शरोर को इस टदष्टान्त से जानो कि जेसे किसी एक 
स्थान में रक्‍्खे ह वे पिजरे में एक पच्ती वांस करतां हो। इस ही 
प्रकार अस्थिच्म निर्मित शरीर मानो एक स्थान हे, उसमें सत्तरह 
तत्वों का बना स,दम्त शरीर मानो एक पिज्ञरा दे, उस पिजरे मे जो 
मुख्य जोव हे, वद्दी मानो एक पत्ती है । 

इन भौतिक ओ< स्थांभाविक शरोरों से बने स दम शरीर से ही 
मुक्त दोजाने पर जीवांत्मा मोद्त खुख के आनन्द का भोंग॑ करता दे, 
अर्थात मुक्ति में जीए समच् शरीर के श्राश्रये रहता हें । 


(३) कारण शरीर--तीसरा कारण शरीर वह हूं कि जिस 


म॑ सुष॒प्ति अवस्था श्रर्थात्‌ गाढ़निद्रा होती हे। वह प्रकृतिरूप होने 
से सब विभ ओर सब जीवाो के लिये एक हैं | 


पूर्षोक्त तींन प्रकार के शरीरों से भिन्न एकें चौंथा तुदीय नामक 
शरीर जीव॑ का ओरे भी है, कि ज्ञिस के आंध्रय समाधि में परमात्मा 
के ऑनन्ट्स्वरूप में जीव मग्न होता हे । इस ही. समांधिसं- 
स्कॉारजन्थ शुद्ध श्रवस्था को पराक्रम मुक्ति में भी यथावत सद्दायक 
रहती है| इंस में जीव केबल ईश्वर के आधार में रहता है | तुरीय 
शेरीर को दी तुरीयावस्था भी कहते हैं ॥। 

इन सब कोश ओर अदस्थांश्रों से जीव पृथक हैं, क्‍योंकि जथे 
मृत्यु होती है, तथे परत्यक्त देखने में आता हे कि जीव इस स्थूल देह 
की छोड़ कर चलो जाता है | यही जीघ इन सब का प्रेरक, सब का 
चक्तों, साक्षी, कर्ता, ओर भोक्ता कंहांता ह । जो कोई मनष्य जीव 
को कर्ता भोक्ता, न माने तो जान लो कि वह अशानी और अविवेकी 
हैं, क्योकि घिना जीव कै ये सब पदार्थ जड॒हें इन को सुस्त दुःखा 
का भोग था पापंपुएयकत त्व कभी नद्दी' दो सकता, किन्तु इन के 
संम्बन्ध से जींच पाप पुण्यों का कर्ता ओर सुख दुःख्नों क। भोक्ता हे 

थांत्‌ अब इन्द्रियाँ अ्रथ्गेंमे, मन इन्द्रियोंमे ओर आत्मा मनके साथ 
संयक्तद्दोकरप्राश्श को प्रेरणा करके अच्छे वा बुरे कर्मा' मे लगाता हे, 
तंसी धह बहिुस्र होज्ञाता ०. । उसही समय भ्रच्छु कामोमे भीतरसे 
खीनम्व्‌; उत्साह निर्भयता ओर बुरे कमो में भय; शड्भा,लज्जा आदि 
उत्पंक्ष होती ह' । वह अच्तयांमी परमात्मा की शिक्षा हैं । जो कोई 
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इस शिक्षाफे अनकूल वर्तत्ता हे, वदी मुक्तिजन्य खुखा को प्राप्त होता 
है और जो विपरीत वक्तंता हे, वह बन्धजन्य दुःख भोगता हे । 

यहाँ तक संक्तेप से मुक्ति का प्रथम सांधन कहा, आंगे दूसरा 
साधन कद्दा जाता है ॥ वि 

[ २ ] मुक्ति का द्वितीय साधन [ वेराग्य ] 

मुक्ति प्राप्त करने का दूसरा साधन वेराग्य हे। वेराग्यवान्‌ वा 
वीतराग द्ोना र।गांदि दोषो के त्यागने को कद्दते है सो बिवेकी 
पुरुष ही त्यांगी वा वेरागी हो सकता हैँ । विवेक ( भले बुरे की पहि 
चान वा परीक्षा ) से निर्शंय कए के जो सत्य ओर असत्य जाना हो 
डस में से सत्यांचरण का अहण और अखत्याचरण का त्याग करना 
विवेक कद्दाता हे । अर्थात्‌ पृथिधोले लेकर परमेश्वर पर्यन्त पदार्थों 

। के गुण कमे, स्वभाव को जान ऋर उन से उल परमेश्वर की आशा 

पान और उपासना में ध्योनयोग द्वारा तत्पर होना उस से विरुद्ध 
न चलना, सृष्टि से उपकार लेना, पिवेक कद्दाता हैं । पूर्वोक्त दूषणों 
को त्याग कर राज्यशासन, प्रजापालन ग्रहस्थ कम आदि धर्मानुऋूल 
करता हुआ मनन्‍ष्य भी योगो ओर विरक्त द्वोता हे, किन्तु भर. ठ खुख 
की इच्छा से आलस्थवश निष्पुरुषार्थी हो कर अधर्माचारी मनुष्य 
घर वार छोड, स्‌ ड मुडवा, काषायाम्बरधारो वेर/गियों कासा वेष 
मात्र बनालेने से यथावत्‌ वेराग्य को नहीं प्राप्त होता। 


(३) माक्ते का ततीय साधन--षद्क सम्पत्ति 
मुक्ति का तीसरा साधन षटक सम्पत्ति है। अर्थात्‌ उन छुः पर- 
कार के कर्मों को जो शप्रादि घट्सम्पक्ति कहते हे, यथावत्‌ अनु- 
छान करनो । वे छुः कम ये हँ--- 
(१) शम, (» ) दम, ( ३ ), उपरति, (७) तितिक्षो, (४) भ्रद्धा 
और (६ ) समाधान, इन सब की व्याख्या आगे कद्दते हें 
( शुप )-अपने आत्मा ओर अन्तःकरण को अधर्मांचरणय से 


हठा कर धर्माचरण में प्रदत्त रखनो अर्थात्‌ मन को ( शान्त करके 
शमन करना वा ) वश में रखना, शम कहद्दाता है ॥ 
( दम )--इन्द्रियों को दमन करके अरथांत्‌ जीत कर अपने 


बश में रखना अर्थात्‌ भ्रोत्रादि इन्द्रियों और शरोर को व्यंभिचारांदि 


ए7ए 7 फक्केयाथाय--साधनवतुएय १७६ | 
बुरे कर्मो से हटाकर जितेन्द्रियत्यादि शुभ कमों में प्रवत्त रखना, 
दम कद्ाता दे । 

( ३ ) उपरति “पडुष्ट कम करने वलले पुरुषों से दुर 
रहना ओर स्वयमेव घिरुद्ध वा श्रधर्मयक्त कर्मा जो सकाम्र कम 

कहाते है', उनसे सदा पृथक रहना, उपरति धर्म कहाता है । 

(४) तितितक्ता--निनन्‍्दा, स्तुति, हानि, लाभ, आदि चाहे कितनों 
ही क्यो न हो, परन्तु हषे शोक को छोड़ कर मुक्ति के साधनों में 
सदा लगा रहना, श्रथांत्‌ स्त॒ति वा लाभ आदि में दर्षित न होना 
और निन्‍्द।, हानि आदि में शाकातुर न हाना। आशय यह है कि 
उक्त इ्न्द्रों का सहन करना, तितिक्ता धर्म कहाता है । 

(४ ) श्रद्धा--पेद!दि सत्यशाध्त्र ओर इन के बोध से पूर्ण 
आप्त विद्वान, सत्योपदेश मह(शयों के बचनों पर विश्वास करना 
श्रद्धा कदांती दे । 

(५ ) समाधान--चित्त की एकागप्रत! को समाधान 
कद्दते है । 

८ * 
( ४ ) मुक्ति का चतुथे साधन-म्रुमुक्षत्व 
मुमुत्तु उस मनुष्य को कहते है' कि जिस को मुक्ति वा मुक्ति के 

साधनों के अतिरिक्त अन्य किली विषय वा पदार्थ में प्रोति नहीं र- 
हती ) ज्ञेसे कि चुधातुर मनन ष्य को अन्न जल के सिवाय दूसरा कुछ 
भो अच्छा नही लगता, इस प्रकार माद्ममाग में निरन्तर तत्पर रहन 
को मुंमुच्तत्त्य कद्दते हैं ॥ 

इति श्री-परमहंस परित्राजकायायोणां परमयोगिनां 

श्रीमदयानन्द सरस्वतीस्वामिनां शिष्येण लक्ष्मणा 
नन्दस्वामिना प्रणीते ध्यानयोगप्रकाशार्य्ग्रन्थे 
करमयोगोनाम द्वितीयोउध्यायःसमाप्तः॥ २॥ 











द ओदरेम्‌ ओर क्‍ 
अथ उपासना योगो नाम; 
तृतीयो5उध्यायः 


*्_्टछतेंह न लें 9 ०तत>न 
वन्दना ॥ 


अचिन्त्याव्यक्तरूुपाय निगेणाय गुणात्मने ॥ 
समस्तजगदाधार बह्मणु म्त्तेये नमः ॥ १॥ 


अ्रथं--चित्त से चिन्तन श्रथांत मन आदि इन्द्रिया द्वारा ग्रहण 
नहीं कियो ज्ञा सकता, जो अव्यक्त रुप दे, जो अपने से भिन्न जीव 
प्रति आदि पदार्थों के गुणों से रद्दित होने के कारण निर्गण हे, जो 
झपने अनन्त स्वाभाविक ज्ञान बल क्रियादि गणो से यक्त होने के 
कारण सगुण हे, जो समस्त जगत्‌ को धारण कर रद्दा है, उस ऋ्न 
हझास्वरूप परमात्मा को में वारवार प्रणाम करता ह | 


जगदगुरो नमस्तुभ्यं शिवाय शिवदाय च । 
योगीन्द्राणात यीगीनद्र गुरूएां गुरुवे नमः । २। 


( श्रर्थ ) हे समस्त चरांचर जगत्‌ के गुर ( पूज्य ) ! दे मज्ञजमय 
हे सब को मोक्त रूप कल्याण के देने दार ! हे परम उत्कृष्ट योगि 
यो के परमशिरोमणि योगी ! दे गरुओ के गरु ! आपको में वारम्पा 


र विनयपवेक भक्ति प्रेम ओर भद्धा से श्रभिवादन करता हैं 
का कु. आम... ७ 


ध्यायान्त यागन। योगात्‌ (सेद्धा।सिद्धे श्वरे च यम । 
| ध्यायाम सतत शुद्ध भगवन्त सनातनम ॥३॥ 


( अर्थ ) जिस शुद्धस्वरूप; सकलेश्वयं सम्पन्न, सनातन और 
सब सिद्धों के स्वामी स्वयं सिद्ध परमेश्वर का योगसिद्ध योगीजन 





; ततोयाध्याय --प्रांथना श्डर 
समाधियोग द्वारा ध्यान करते हैं उसी परमात्मा का में भी निरस्तर 
वन्द्नापूर्वक ध्यान करता हं, । 


विमले सखदं सतत सहित, जगति प्रतते तद़वे 
दगते। मनासे प्रकट यदि यस्य सखी, से नेरास्ति 


कक खा न 


( शर्थ ) जो प्र्णेकाम तप्त ब्रह्य, विमल, सुख कारक, सर्वदा सब 
का हितकारक, और जगत में .व्याप्त है, सब वेदों से प्राप्य है जिस 
के मन में (इस ब्रह्म की प्रकटता ( यथार्थ विज्ञान ) हे वहो मतनृभ्य 
ईश्वर के आनन्द का भागों हे ओर वही सब से 'सदेव ,श्रधिक 
सुनी है पंसे मनुष्य को धन्य हे एंसे ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मश्चानी आप 
विद्वानां को भी मेरी ओर से वन्दना प्राप्त दो | 


पिशेषभागीह वृणोति योद्वितम, 
नरःपरात्मानमतीव मानतः । 
अशेष दःखाज्न विमच्य विदयया 


७ 


से माक्षमाप्नात न कामकामुक$ ॥ '*॥ 


(श्रथ ) जो धमोत्मो नर इस संसार में अत्यन्त प्रेम, विद्या 
सत्संग, सुविचारता, निवरता, जितेन्द्रियता, प्रत्यक्षादि (प्रमाणों खे 
परमात्मा का स्वीकार ( आश्रय ) करता हैं, बह्दी जन अ्रतीव भाग्य 
शालो है क्योकि वद् मनुष्य यथार्थ सत्य विद्या से सम्पुण दुःख से 
छुट के परमानन्द नाम परमात्मा का नित्य संगरुप जो मोद्ष हद उस 
को प्राप्त होता है । अ्रथांत्‌ फिर कभी जन्म मरणादि दुःखसागर को 
नहीं प्रात्त होता । परन्तु जो विषयलम्पट, (विचाररहित, विद्या धर्म 
जितेन्द्रियता सत्संग रहित, छुल कपट अभिमान .दुराग्रहांदि दुष्टता 
युक्त हे इस मोक्ष खुख को प्राप्त नहों होता क्योंकि बह ईश्वरभक्ति 
से विमुख है । इस लिये जन्म मरण ज्वर आदि पीड़ाओ से पीड़ित 
होके सदा दुःखसागर में द्वी पड़ा रहता हे । इस से सब!| मनुष्यों 
को उचित दे कि परमेश्वर ओर उस की आशा से विरुद्ध कभी न 





श्ढ््९्‌ ध्वानयोग प्रकाश | 


होवे किन्तु ईश्वर तथा उस की आजा में तत्पर हो के इस लोक 
( संसार ब्यवहार ) ओर परलोक ( जो पूर्वोक्त मोत्त ) इन की सिद्धि 
यथावत्‌ कर यही सब मनुष्यों की क्तकृत्यता हे । 
ऐसे दृढ़ भगधदुभक्त भाग्यशाली और कृुतकृत्य पुरुषों को भी 
मेरी ओर से यन्दना प्राप्त हो | ( आ० बि० 


प्रार्थना 
ओम--ऋचे वार्च प्रप्ये मनो यज़ु प्पये साम प्रा 
प्रपये चश्षः श्रोत्र प्रषये। वागोजः सहोंजो 


प्राय प्राणापाना ॥ यज्ञ ०अ० ३६ मं०१॥ 

( ऋर्थ ) हे ( मनष्याः ) हे“ मनष्यो ( यथाः मयि) ( प्राणापानों ) जे 
से“ मेरे आत्मा में प्राण ओर अपान ऊपर नीचे के प्राण ( दढ़ो भवे 
ताम ) दृढ़ दो 

(मम ) मेरे ( थाक_ ) वाणी » (ओजः ) मानसबल को 
( प्राप्नयात ) प्राप्त हो ( ताम्याम्‌ थे ) उस याणी और उन श्यासों 
के (सद्द ) साथ ( अहम ) में ( ओजः ) शरीर बल को (प्राप्नयाम ) 
प्राप्त होऊ । 
( ऋचमस ) ऋग्वेद्रूप ( बाचम्‌ ) घाणी को ( प्रपद्य ) प्राप्त होऊ 
( मनः ) मनन करने वाले (यज॒ः ) अन्तःकरण के तुल्य यजुबे द्‌ को, 
( प्रपद्म ) प्राप्स होऊ । 
( प्राणम्‌ ) प्राण को क्रिया, अर्थात्‌ योगाभ्यासांदिक उपासना के खा- 
धक, ( साम ) सामवेद को, ( ॥पतद्च ) प्राप्त होऊं। 
( चलतुः ) उत्तम नेत्र, ( भोत्रम्‌ ) ओर अ्रेष्ठ कान को, ( प्रपद्य ) प्रा 
व्त दोऊ, ( तथा ) बैसे, ( यूयम्‌ ) तुम लोग ( एतानि ) इन सबको 
' ( प्राप्नत ) प्राप्त दोशो 

( भावाथ ) हे विद्वानों | तुम लोगों के संग से मेरो ऋग्वेद के 
तुल्य प्रशंसनीय याणी, यजुवे द्‌ के समान मन, खसाम वेद्‌ के सदश 
ब्राण ओर सन्नद्द तत्वों से यक्त लिंग शरोर सुस्थ सब उपद्रयां से 
रद्दित ओर समर्थ होवे | 


ऑ--यन्मे छिद्ध चक्ुपा हृदयस्थ मनसो वाति 


तशोयोध्याय--प्रार्थना श्ष्रे 


तणएं वहस्पतिमेंतदधात । शन्नों भवतु भ्ुवनस्य 


यस्पतिः ॥ यज्ञ ० अ० ३६--मे ० २ 
(अथ ) ( यत्‌ ) जो ४ ये ) मेरे; ( चक्तुषः ) नेत्र की व (हूद 
यस्य ) अन्तःकरण की ( छिद्रम ) न्‍्यनता “धा“ / मनसः ) मन की 
. ( अ्रतितणम ) ब्याकुलता है “वा, ( तत्‌ ) वह, ( बृहस्पतिः ) बड़े 
आऊाशादि का पालऊ परमेश्वर, ( भे ) मेरे लिये ( दधातु ) पष्ट 
या पूर्ण करे, ( यः ) जो ( भुवनस्य ) सब संसार का ( पतिः ) रक्षक 
( अस्ति ) है ( सः ) वह ( नः ) हमार लिये, ( शम ) कल्यांणकारी 
( भवतु ) दोचे | 
( भावाथ ) सब मन॒ष्यो को चाहिये कि परमेश्वर को उपासना 
और श्राशापालन से अश्रद्दिसां धर्म को स्व्रोझार कर जितेदरिन्यंता 
को सिद्ध कर । 
मानस शिवसंकल्प 
अथ मनसोबशीकरण विषयमाह 
आगे छुः मनत्रो में मन को शान्ति ओर एकाग्रता निमित्त प्रार्थना 
करते हैं-- 
कि लक हो ऊर>े, थै 
ऑ--यज्जाग्रतो दूरमुदेति देवं तदु स॒प्तस्य तः 
वे हर / ३ $ तिरे हक ह्‌ 
ति। दूरब्मं ज्योतिषांज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिव 
सकल्पमस्तु | यजु ० अ० ३४ में० १ 
( अर्थ ) ( हे जगदीश्वर विद्वान वा भवदनुग्रहेण) डे जगदीश्वर 
वा विद्वान्‌ ! आप की रूपा से 
' ( यत्‌ ) जो ( देवम्‌ ) आत्मा में रदने बा जोवात्मा का साधन 
(दुरक्मम ) दूर जाने, रन ष्य को दूर तक लेज्ञाने वा अनेक पदों 
का अददण करने वाला || 
( ज्योतिषाम्‌ ) शब्दारिविषयप्रकाशक शक्रोत्र आदि इन्द्रियों को 
( ज्योतिः ) प्रकाश करने वा प्रजत्त करने हारा “और”? 
( पकम्‌ ) एक (असहाय ) है ( आंग्रतः ) “तथा” जञागूत्‌ श्र 
बस्था में ( दूरम्‌ ) दूर २( उत +एति ) उदेति भागता दे । 








श्ष््छ ध्यानयोग प्रकाश 
(3) और ( तत ) जो ( खुप्तसय ) सोते हुवे का (तथा ) (एव) 
उसो प्रकार ( अन्तः ) भोतर अ्न्तःकरण में ( एति ) जाता है । 
( तत ) वह् ( मे ) मेरा (मन:) संकल्पविकल्पात्मक मन ( शिषष 
संकल्पम ) कल्याणकारी धर्मविषयक इच्छा वाला (अस्तु ) हो | 
भावाथ--जो मनृष्य परमेश्वरकी आज्ञा का सेवन ओर विद्वानों 
का खंग करके अनेकविध सामथ्यंयुक्त मन को शुद्ध करते हैं। जो 
जागृत अवस्था में विस्तृत व्यवद्दार वाला है, वही मन खुषप्ति 
अवस्था में शान्त होतां है । जो वेग वाले पदार्थों में श्रति घेगवार 
जान का साधन होने से इन्दियो के, प्रवस के मन को वश में करते 
हैं, वे अशुभ व्यवहार को छोड़, शुभ व्यवद्ार में मन को प्रव॒त्त 
कर सक्त हे | ५ 
७ हर किक 0 ० कि 
आऑ--येन कमोएयपसो मनीषिणों यज्ञे कूपब्रन्ति 
| ७ अकिक. ९२ रे । कप 
विदर्थषु थाराः। यदप॒व यशक्षमन्तः प्रजाना तन्ममनः 


शिवसंकल्पमस्तु । य० अ० ३४ मे० २ 

(अर्थ ) ( है. परमेश्वर वा विद्वन भगवत्संगेन ) है परमेश्वर 
वा घिद्धन आप के संग से 

( येन ) जिस ( मनसा ) मन से ( अपलः ) सदा कम धर्म निष्ठ 
( मर्नींषिणः ) मन को दमन करने वाले ( घीराः ) और ध्यान करने 


वाले बुद्धिमान लोग 

( यज्ञ ) अग्निदहोत्रादि वा धमयुक्त व्यवहार वा योगयश्च में 
( विद्थेषु च ) ओर यद्धादि व्यवद्वारो में 

कर्माणि + रृणवन्ति-अत्यन्त इष्ठ कर्मों को+ करते है । 

( यत ) जो ( अपूर्धम_) सो त्तम; गुण कर्म स्वभाववाला हे 
( प्रजानाम्‌ ) ओर प्राणिभात्र के ( अन्‍्तः ) हृदय में ( यक्षम व ते ) 
पजनीय वा संगत एकीभत होरहा हें । 

( तत ) वह ( में ) मेर। » मनः ) सनन विचार करना रूप मन 
( शिवसंकल्पम ) धर्मिष्ठ ( अस्तु ) होवे। 

( भावाथ ) मन ष्यों को चाहिये कि परमेश्वर को उपासना, 
सुन्दर विचार, विद्यां ओर सत्संग से अपने' अन्तःकरण को अधर्मा 
चरण से निवृत्त कर धम के आचरण मे प्रदूसश कर | 


जा कब ा ३ राम ााााा।।एघस्‍धधा आए ्ररएणणणन॥्ना॥॥ल्‍॥७शशआभाभाााणभ॥ 4 आया ३ आल 
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नल व ्च्िला7"5ह+_++++++++_ 
ततीयोध्याय-- प्रार्थना श्म्प 


जी चनरीकिनीजििरी परी नमी न्‍री। अर, जी के की... न मरी धर रननननरी ५ 2 ८०२०... >>. 


ऑ--यतपन्ञानम्ृत चेतो ध्रतिश्र यज्ज्योतिरन्त 
स्ते प्रजासं | यस्मान्न आते किश्चन कम कियते 


तनन्‍मे मनः शिवसंकल्पमस्तु | यः अ० १४मं० ३ 

(अथ ) ( है जगदोश्वर ! ) हु जगदीश्वर ( परमयागन ) 
था परमयोगिन्‌ ( विद्वन_ ) विद्वन ! ( भवज्ञापनेन ) श्राप के 
अताने से || 

( यत ) जो ( प्रज्ञानम_) विशेष कर विज्ञान का उत्पादक (उत) 
और ( चेतः ) बद्धिरुप ( धतिः) धर्मस्वरूप (च) ओर लज्ादि 
करम्मो का हं तु है । 

( यत_) जो ( प्रजासु ) मन ष्यों के ( श्रन्तः ) अन्तःकरण में 
आत्मा का साथी होने से ( अम्रतम ) नाशरहित «६ ज्योतिः ) प्रकाश 
रूप मय ओर-.- 

( यस्मात्‌ ) जिस के ( ऋते ) बिना ( किझ्चन ) कोई भी (कम ) 
काम (न ) नहीं ( क्रियते ) किया जाता । 

( तत ) वद्द ( में ) मुझ जांवात्मा का (मनः ) सब दामों का 
साधनरूप मन ( शिवसकल्पम ) कस्याणकारी १परमात्मा में इच्छा 
रखने वाला ( अस्तु ) दो । 

[ भावाथ ] है मन ष्यो ! जो अन्तःकरण, बुद्धि, चित्त और 
झहंकाररूप वृत्तियाला होने से चार प्रकार से भीतर प्रकाश करने 
घाला, धाणियां के सब कमों का साधक, अविनाशों मन है उस को 
न्याय और सत्य आचरण में प्रयृत्त कर पतक्तपात, अन्याय,और अधर्मा- 
चरण से तुम लोग निवृत्त करो । 


ओ--येनेदं भूतं श्वनं भाविष्यत्परिमृहीतममृतेन 
सवम । येन यज्ञस्तायदे सप्तहोता तनन्‍्मे मनः शिव 
संकल्पमस्तु। य० अ०३ ४ मं० ४ 


( अर्थ ] ( दे मन्‌ ष्याः ) हे मन्‌ ष्यो ( येन ) जिस ( अमतेन ) 
नाशरहित परमात्मा के साथ युक्त द्वोनेवाले ( मनसा ) मन से । 


(भूत) ब्यतीत दुआ (भुवनं ) बत्तेम्रान कालसस्वन्धी (मविष्यत ) 


श्घ्दे ध्यानयोग-अकाश 

और होने वाला ( सर्वंम_) सब [ इदं ] यद जिकालस्थ बस्तुमात्र 
( परिगृद्दीतम_) सब ओर से गुहीत ( भवति ) द्ोता दे अर्थांत 
जाना जाता है ॥ 

( येन ) जिस से (सप्तदोता) सात मन ष्य दोता,वा पांच आख, 
छठा जीवात्मा ओर अव्यक्त सातवां, ये सात लेने देने वाले जिस में 
बह ( यशः ) अग्निछोमादि वा विज्ञानरूप व्यवहार ( तायते ) थि 
सतत किया जाता है | 

( तत ) वह ;[ में ] मेरा [ मनः ] योगयुक्त चिक्त ( शिवसंक- 
ल्पम ) मोद्तरूप संकल्प व'्ला ( अस्तु ) होवे । 

[ भावाथ ] हे मन प्यो ! जो चित्त योगाभ्यास के साधन और 
उपसाधनों से लिद्ध दुआ भूत, भमरत्रिष्पत , वत्त मान तीनों काल का 
जाता, सब सृष्टि का जानने वाला, कर्म उपासना और श्ञाद का 
साधक दे उस का सदां हो कट्याण में प्रिय करा ।, 


को  क "0 ८ | 4 

ऑ--यपस्पिन्नचः साम यजू*षि यास्मिन्‌ प्रति- 
षिठता र्थनाभाविवाराः । यस्मिश्रित्तर सर्वमोतं 
प्रजानां तन्‍्मे मनः शिवसंकल्यमस्तु १०अ०३४मं० ५ 

[ छऋथ ] ( यस्मिन्‌ रथनाभों इव अराः ) जिस मन में जैसे रथ 
के पद्दिये के बोच के काष्ठ में अर लगे होते है, थेसे 

( ऋचः ) ऋग्वेद ( यजु४पि ) यजवे द्‌ (साम ) सामवेद 
(प्रतिष्ठिता ) सब ओर से स्थित ओर । 

[ यर्मिन_] जिस में [ अथवांणः प्रतिप्ठिताः भवन्ति ) अथय 
वेद स्थत दे । 

[ यसर्मिन_] जिस में ( प्रज्ञानों ) प्राणियों का (सब ) समग्र 
( चिक्तम_) सर्व पदाथ सम्बन्धी ज्ञान ( ओतम्‌ ) सूत में मणियां 
के समान संयक्त ( अस्त » है 

( तत ) वह (में ) मेरा ( मनः ) मन ( शिवसंकल्पम_ )कलस्याल 
कारी वेद।दि सत्यशास्त्रों का प्रचाररुप संकटप वाला ( अस्तु ) दो 

भावाथ--हं मन ष्यो ! तुम लोगों को चाहिये कि जिख मन 
स्वस्थ रहने में दा बेदादि विद्याओं का आधार ओर जिस भे सब 


अर जनम ९ 2१ 223. आओ अमन. 2 -# ,#ह ३, 4७०५ #म... 2७; आन अमर छा ० /ब.##% (2७०३०. / 
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ठ्यवहारों का जश्न एकत्र होता है, उस अन्तःकरण को विद्या और 


धम के आच रण से पवित्र करो । 
७ 


ऑ--सपारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते5भो 
शमिवाजिन इब ।हुअतिष्ठंयदीजर॑ जविष्ठं तन्‍्मे मनः 
शिवसंकल्पमस्तु॥ य० आ० ३४ मं० ६ 


अथ--( यत_ ) ज्ञों मन- ज़ेसे सुन्दर  चतुर सारथि 
नाम गाड़ोवान_ (अश्वानिव ) लगाम से घोड़ों को सब ओर से 
चलाता हे वेले ( मन पष्यान_ ) मन ष्यांदि प्राणियों को ( नेनीयते ) 
शीघ्र २इधर उधर घुमाता हे और । 

( अ्रभीशुभि: ) औसे रस्सियों से (वाजिन इब ) वेगवाले घोड़ों 
को (नियच्छुति चर बल्लात्‌ ) सारथि वश में करत: हे वैसे( सारथिः) 
अश्वान_इचव प्रांणिनः नयति ) प्यणियों को नियम में रखता हे । 

(यत _) जो (दृत्म्मतिष्ठितम_) हृदय में स्थित ( श्रजिरम_) विष- 
थादि में प्रेरक वा दुद्गादि श्वस्थारहित ओर ( जविश्प्त ) श्रत्यन्त 
वेगरधान_( श्रस्ति ) है । 

( तत ) वह ( में ) मरा ( पनः) मन ( शिवसंकल्पम_) मंगल 
मय नियम में इष्ट ( अ्रस्तु ) होवे ॥ 

भावार्थ---जो मनुष्य जिस पदार्थ में आसक्त है, बहो बल से 
सारधथि घोडों को जेसे, प्राणियों को लेजातों हे श्रोर लगाभ से 
सांरथि घोड़ी को जेसे, बेले वश में रखता है. सब मूर्ख जन जिस 
के अनुकूल वत्त ते और विद्वान_अपने वश में करते हैं, जो शुद्ध हुआ 
खुखकारी ओर अशुद्ध हुआ दुःखदायी दे । जो जीता गया घिद्धि को 
ओर न जीत लिया गया श्रश्चिद्धि को देता है, वह मन मन्‌ प्प्रों को 
अपने शश में रखना चाहिये || 


अथ उपासनायोगे समा।पेयोग:॥ 
( ६ ) धारणा 
देशबन्पश्रित्तत्य पघारणा य।० पा* ३ सू $ 
( अथ ) चित्त के नाभि आदि स्थानों में स्थिर करने को धारणा 
कहते हैं ( यद्‌ ध्यानयोग का छुठा अंग दे ) 
बडे 
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अर्थात्‌ धारणा उस को कद्दते हैं मन को चजञ्चलता से छड़ा के 
नाभि, हृदय, मस्तक, नाखिकां ओर जीभ के श्रग्न भाग आदि देशों में 
स्थिर करके आकार का जप और उस का भ्रर्थ जो परम श्वर है । 
उसका विचार करना । 

जब उपासनायोग के पूर्वोक्त पांचों अंग सिद्ध हो जाते हे, तब 
उसका छुठाअंग घारणा भी यथावत प्राप्दद्दोती दे ।(भू०पृ ०१७७-१७८) 

धारणा विषयक वेदोक्त प्रमाण नोचे लिखे ज्ञाते हे । 

( देखो भूमिका पृ० १४८-१६० ) 


ऑ सीरा यर्ज्ान्ति कवयो युगा वितन्वते पृथक | 


धीरा देवेषु सम्नया | य० अ० १२ मं०९७॥ 


अथ--जो बिद्वान_योगी और ध्यान करने वाले लोग हे, वे 
यथायोग्य विभाग से नाडियो में अपने आत्मा से परम श्वर की धा- 
रणा। करते दै' । जो योगकर्मों मे तत्पर रहते हैं" श्रपने ज्ञान और 
आनन्द को विस्तत करते है, वे विद्वानों के बोच में प्रशंसित होते 
और परमानन्द को प्राप्त होते दे । 


[--युनक्त सीरा पियगा तनध्वं रृते योनों 
वपतेह बी जम। गिरा च श्र श्िःस भरा असन्नो 
नेदीय इत्सण्यः पक्वमयात्‌ +०अ०१२मं०६८ 


( अथ ) हें उपासक लोगो ! तुम योगाभ्यास तथा परमात्मा के 
योग से नाड़ियो में ध्यान करके परमानन्द्‌ का विशतार करो । इस 
प्रकार क*ने से योनि श्रर्थात_ अपने अन्तःकरण को शुद्ध ओर परमा 
मन्दम्वरूप परम श्वर मेंस्थिर करके उशस्त में उपासनाविधान से 
विश्ञानरूप बीज को बोझ, तथा प्‌वोक्त प्रकार से वेद्वाणी करके 
परमात्मा में यक्त होकर उस की स्तुति, प्रार्थना और उपासना में 
प्रवृत्ति करो । तथा तुम लाग ऐसो इच्छा व.रो कि हम उपासनायोग 
के फल को प्राप्त होवें ओर हम का ईश्वर के अ्रन गह से वह फल 
शोघ्र ह। प्राप्त दो केसा वह फल है कि 3) परिपक्व शुद्ध परन 

आनन्द से भरा हुआ औओ< मोद्ध सुख को प्राप्त कर.ने यात्ा दे 
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अर्थात वह उपासनायोगवृत्ति कैसी है कि सब क्लेशों के नाश करने 
वाली ओर शान्ति आदि ग़ुर्णों से पूर्ण हैं। उन उपासनायोगवुृत्तियों 
से परमात्मा के योग को अपने आत्मा में प्रकोशित करो ।, 


धारणाविषयक वेदाक्त प्रमाण 
आगे वेदो पदिष्ट धारणा ओर संयम ऋरने के स्थानों का विवरण 
ईश्वर को शिक्षाजुकूल वेदमन्त्रों द्वारा करते हे । 


ओं--शाद दद्धिवकान्दन्तमूलेमुदं वर्स्वेस्तेगान्द 
७ट्राम्पा छसरखत्या5अग्रजिह व जिहवाया उत्साद- 
मवक्रन्देन ताल वाज७हनुभ्यामप आस्थेन बषण 
माण्ड/म्याम | आदित्यान्‌ श्वश्रमिः पन्‍्यान॑ म्रभ्यां 
द्यावापथिवी वरत्तोम्यां विद्यं कनीनकाम्पाणएशु 


५७७ 


क्लाय स्वाहा कृष्णाय खाहा पायोणि यहंमारय 
6४5 6 ९ है 
वायी इक्षवोध्वार्या एि पत्माणि पाया इक्षवः वश्मरशय 
पदार्थ:--( हे जिज्ञासों विद्यार्थिन ! ) हे अच्छे शान को चाहना 
करते हुए विद्योर्थी जन ; 
५ ते ) तेरे ( दक्धिः ) द्वांती से ( शादम्‌ ) ज्ञिस में छेदन।करता हे, 
उस ब्यवहयोर को 
( दन्‍्तमुलेः ) दांतों की जड़ों ( बस्वः ) और दांतों की पछाड़ियां 
से ( अवकाम ) रक्षा करने वाली ( मुदत ) सट्ठी को ( दष्ट्राभ्यां ) 
डाढ़ों से ( सरस्वत्यै) विशेष ज्ञान वाली वाणो के लिये (गाम, ) 
वाणो को 
( जिदवायाः ) जीभ से अग्रजिहवम_) जीभ के ऋगले भागको 
( अवक़न्देन ) विरूलता रहित / उत्सादम _) व्यवद्दयार से जिस में 
ऊपर को स्थिर दोती दे, (तालु) उस तालका(दलुभ्पाम )ठाड़ी के पास 
के भांग से ( वान्नम_) अन्न को ( आस्येत ) जिस से भोजन आदि 
पद! को गीला करते है, उस मुख से (अ ॥:) जलो को (अ्रण डाभ्पां, 
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बृषणम ) वीये को अच्छे प्रकार धारण करने हारे अएडकोष से 
चोये वर्षाने वाले अंग को ( श्मश्रुमिः, आदित्यान्‌ ) मुख के चारो 
ओर जो केश अर्थात्‌ डाढ़ो, उस से घुख्य विद्वानों को ( भ्रभ्याम्‌ , 
पन्थानम_) नेत्रगोलकों के ऊपर जो भौहें हैं, उन से मार्ग को 

( वत्तोभ्यां, द्यावापृधिवों ) जाने आने से सूर्य और भूमि तथा ( कनी- 
नकाभ्थां, विद्य तम्‌ , अहं बोधयामि ) तेज से भरे हुए काले नेश्रों 
के तारो के सदश गोलों से विज्ञुली को में समभतां हूं ( शुक्राय, 
स्वाहा ) वोय के लिये वह्मचर्य क्रिया से ( कृष्णाय, स्वाह्य ) विद्या 
खींचने के लिये सुन्दर शीलयक्त किया से ( पार्याणि, पचपाणि) पूरे 
करने योग्य जो सथ ओर से लेने चाहिय उन कामों वा पलको के 
ऊपर के विन्‍्ने वा ( श्रवार्या), इचदः ) नदी आदि के प्रथम ओर होने 
चाले गन्‍नो के पो' डे वा (अ्रवायांणि; पद्माणि) नदी आदि के पहिले 
किनारे पर होने वाले पद।र्थ सब ओर से ज्ञिन का ग्रहण करे वा 
लोम--ओर ( पार्पा;, इच्तवः ) पालना करने योग्य ऊख जो गुड़ 
आदि के निमित्त हें, वे पदार्थ ( त्वया, संग्राद्या: ) तक को अच्छे 
प्रकार श्रहदण करने चाहिये ॥। 

भावाथे:--अध्यापक लोग अपने शिष्थां के अंगों को उपदेश से 
अच्छे प्रकार पुष्ठ कर तथा आहार वा विहार का अ्रच्छा बोध,लमस्त 
विद्याश्रों की प्र।प्ति, अरखवणिडित अह्मचयं का सेवन ओर पऐश्वय की 
प्राप्ति कराके सुखय॒क्त करे॥ 

इस मन्त्र में शगीर के अनेक अंगो में धांरणा कर २ के संयम 
करने तथा बीये का झआकषंण और रक्षा कर के ऊध्वरेता होने तथा 
गर्भाघान समय वीये को यथाविधि प्रक्तेप करने का उपदेश परमात्मा 
ने किया है ॥ 

( आर्ड/भ्या. वृ५णम्‌) इस वाक्य से गर्भाधोन क्रिया का 
( जो गर्भस्थपक प्राणायामद्षारा की जाती है ) तथा (शुक्रोयस्थाहा) 
इस घःक्य से ब्रह्मचर्य क्रियाद्वारा घीय॑ का आकर्षण करने का (जो 
घीयैल्तम्मक प्राणायामद्वारा की जाती है ) परमात्मा ने उपदेश किया 
है )( कृष्णप्य स्वाहा ) इस से वोर्य खांचने की क्रिया अर्थात विद्या 


भी खममभना चाहिये॥ है 
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तृतीयोध्याय--भ्रार्थना १६१ | 


ऑ--वात॑ प्राएंना5पाने न नासिके5उपयामभपेरे- 
५ दि ९ 
णोष्ठन सदुत्तरेण प्रकाशेनान्तरमनूकाशेन बाह्य 
निवेष्यं मूष्नो स्तनायैत्लुं निवाधेनाशरनिंमस्तिंष्केण 
[4 ै ३ $ ।> कक ९ 
विद्युत कनीनकाम्यां कणीम्या: आओजत्र श्रोत्राभ्यां 
री ह् ९ के 
कर्णो तेदनामधरकण्ठेनापः शाष्करकण्ठेन चित्त मन्या 
७ 0७ रे ७5 रु एज एन ७९ 6५ «७. 

भिरदितिं शीष्णो निऋति निजजल्पेन शीष्ण सिंक्रो- 
शप्राणाव रेपाण* स्तुपन॥श॥॥ प० अ० २५ मं० २ 

पदथः--( हे जिश्ञासो वियार्थिन मदुपदेशग्रहरोत त्वम्‌ ) हे 
जानने की इच्छा करने वाले विद्यार्थी ! मेरे उपदेशः के अरहरणसे त्‌॥ 
( प्रणन, अपाने व, वातम_, नासिके, उपयांमम_) प्राण और झपान 
से पवन और नासिका छद्री और प्राप्त हुये नियम को श्रर्थात्‌ यम 
नियमादि योगांगों को अधरेण,ओएछ्टे न, उत्तरेर प्रकाशेन,सद्न्तरम ) 
नीचे के ओष्ठ से ओर ऊपर के प्रकाशरूप ओप्ठ से बोच में विद्यमान 
मुख आदि रुथान को ( अन्‌काशेत. वाह्यम, ) पीछे से प्रकाश होने 
वाले अंग से, बाहर हुये अंग को ( मर्ष्ना, निवेष्यम_) शिर खे 
जो निश्चय से व्याप्त होने योग्य उस को ( निर्वाधेन, स्तनयित्चुम , 
अशनिम _) निरन्तर ताडना के हतु के साथ शब्द करनेद्दारी बिजुलो 
को ( मस्तिष्केण, विद्युतम_) शर की चरबो ओर नप्तों स, श्रति 
प्रकाशमान विजुलो को ( कनीनकाभ्थीम_, कर्णाभ्याम्‌, कणों) 
दिपते हुये शब्द को खुनवाने हारे पवनों से जिन से श्रवण करता है 
डन कानो को और (/ श्रोत्राभ्याम_, श्रोत्रम_, तेदनीम_) जिन गोल २ 
छेदो से खुनता हे उन से भ्रवरणुन्द्रिय ओर भ्रधण करने को क्रिया को 
( अधरकराठेन, अ्रपः ) करठ के नीचे के भाग से जलों को ( शष्कक- 
ण्ठेन, छित्तम_) सूखते हुवे करठ से, विशेष शान सिद्ध कराने हारे 
अन्तःकरण के बर्ताव ( चित्त की वृत्ति ) को ( मन्वामिः, अदितिम) 
विशेष ज्ञोन की कियाओ से न विनाश को प्राप्त होने वालो उत्तम 
बुद्धि को ( शोष्णा, निऋतिम_) शिर से भूमि को ( निर्जजल्पेन, 
कक जज ३) दर सी -ज  ितेग:पल पर. अ की जलकर ५. हसन खली वेट 





हि ध्यानयोगप्रकाश 


शीर्ष्णा, संक्रोशें:, प्राणान, प्राप्लुदि ) निरन्तर जीखें सब प्रकार परि 
पेक्च हुवे शिर ओर अच्छे प्रकार (ओह यान) बुलवाओं से प्राणों को 
प्रोष्त ही तैथा ( संतुपेन, रैष्प्रांणम_, हिर्घि) हिला से दिसक अविया 
शादि रोग का नाश कर ॥ 
भावाथ--सब मनुष्यों को चाहिये कि पदिली अवस्था में समस्त 
शरीर आदि साधनों से शारोरिक और आ्रत्मिक बल को अच्छु प्र 
कार सिद्ध करे ओर अ्रविया दुष्ट शिज्लावट (शिक्षा )निन्द्त स्वभाव 
आदि रोगों का सब प्रकार हवन करे॥ 


ऑनविध्ातिं नाभ्या छत२रमेनापों यष्णा मरीचे- 
विप्रदडभिनीहास्मष्मणा शीन वसया प्र॒ुष्वाअश्र भि- 
हादनोदेषाकाभिरस्ना रक्षा ७ सीचेत्रास्यडनक्षत्राणे 
रूपेण पृथिवी खचा जम्बकाय स्वाहा। 7०अ २२५मं०६ 


अर्थ:---( हे मनष्या यूयम ) हे मलजुष्णो ! तुम लोग ( नाभ्था, 
विधि, घृतम_) नाभि से विशेष करके घारण। को घो को ( रखेन, 
आपः ) रस से जलों को युण्णा, मरीलिः ) क्वाथ किये रस से 
किरणो को ( विप्रडसिः, नोहारम_) विशेषतवर पर्ण पदार्थों से कुदर 
को ( ऊष्मणा, शीनम ) गर्मी से जमे हुवे घो को ( बसया, प्रष्का: ) 
निवासहेतु ज्ीवन से उत क्रियाओं को कि जिन से सोचते हैं 
(अश्न तिः. हो दुनोः) अखसुशो से शब्दों को श्रप्रकट उद्यारण क्रियाओं 
को ( दुषोऋमिः, विजराणि, रक्तांसि, अह्ना ) विकाररूप क्रियाओं से 
चिश्र विचित्र, पालना करने योग्य, रुधिरोदि पदार्थों को ( गे 
रूपेण, नत्तज्राणि ) अंगों ओर रूप से तारागणों का--और ( त्वचा, 
पृथिधीम , विदित्वा ) मांस रुधिरादि को ढापने वाली खाल आदि 
से पृथिवी को जान कर (जुम्बकाय, स्वाहा, प्रपुडःध्चम_ ) अ्रति 
वेगवान के लिये सत्य वाणी का प्रयोग करो अर्थात्‌ उद्यांरण करो | 

भावयारथे:--प्रनष्ण्ग को धारणा आदि क्रियाओं से खोटे आचरण 
ओर रोगो की निवृस्ति ओर सत्यभाषण आदि धर्म के लक्षणों का 
वियार करना चाहिये ॥ 








ततोीयांध्याय- प्राथना । ७. १७३ 
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यज॒वेद के (२५) पश्चीसवे' अध्याय के आरम्भ से नवे' मन्त्र 
तक परम श्वर ने उपदेश किया दे कि घारण।रूप योगाभ्थास की 
क्रिया द्वार/ शरीरस्थ ओर सनन्‍्सारस्थ पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करके 
अन्य जिज्ञासुओं को सिखलाना, अपने अंगों की रच्तचा करके परमे- 
श्वर की स्तुति, प्राथंना ओर उपासनापूर्वक आत्म, ऑ< परमात्मा 
के शान को भ्राप्त करनों चाहिये । यहां उदाहरणमात्र तीन अर्थात्‌ 
प्रथम,द्वितीय और नवम मन्त्र लिखकर उसी विषय का दर्शा दिया है। 

हृदय, कराठकूप, जिहवाश्म, जिहवामल, जिह्वामध्य, नोसिकाञ्र, 
त्रिकुटी ( भ्रमध्य ), ब्रह्माएड (मर्धा ) , दोनों नेत्र, दोनों कान, 
दोनों अर्थात्‌ ऊपर नीचे के दांतों के वीच में जहां जीभ लगा कर 
तकार %ा उच्चारण होता दे वह स्थान, रीढ़ का मध्य ( पोठ का 
हाड ) नामिचक्र, हृद्य ताल, थोडी मुख, दाढ ओर दांत को अ्र- 
गाड़ी पिछाडी आदि अन्य अनेक स्थानों में धारणा को जाती है और 
इन दी स्थानों मे संयम भी किया जाता है, ओर यहो सय स्थान 
पूर्वोक्त वेद्‌ मन्त्रों में भी गिनाये गये हैं, ॥ 

खुषुम्ना आदि नाड़ियो में घारणा करने के थोड़े से वेदोक्त प्रमा- 
ण आगे और भी लिखे जाते हैं ॥ 


प्रथम प्राणायाम की धारणा सुषुम्ना नाड़ी में 
ओआ--इन्द्रस्यरूपमघषमो बलाथ कणाश्याश्रोश्रममृ्॒त 
ग्रह।भ्याम । खवा न बहिस्ुवि केसराणि ककेन्धुजज्ञे 
मध सारध सखात्‌ | यजु० अ० १६ सम० ॥ ६१ ॥ 
अथे-- ( यथ। ) जेसे+ ( ग्रह्म्थाम्‌ ) जिन से ग्रहण करते हैं 
(सट्द) उन व्यवहारों के साथ 
(ऋषभ:ः) शानीपुरुष ( बला ) योग सामथ्ये के लिये ( यवाः ) 
यथों के (न ) समान | 
( कर्णाभ्याम्‌ ) कानों से)ओोत्रम्‌) शब्दविषय को ( अमृतम्‌ ) निरो- 
गजल को ( कर्कन्धु ) और जिस से कर्म को घारण करे उस के 
( सारघम्‌ ) एक प्रकार के स्वाद से यक्त ( मधु ) सदत ( यहिंः ) 
वृद्धिकारक व्यथद्दार ओर (प्रति ) नेत्र ओर ललाट के दास में 


_ 


१६७ ध्यानयोौग--प्रकाश । 


केसराणि ) घिश्ानों अर्थात्‌ खुषुम्ना में प्राण वायु का निरोध कर 

इंश्धरविषयक विशेष श्ञानों को ( मुखात्‌) मुख से ( जनयति ( उ-. 
त्पन्न करता है । 

( तथा ) बैसे ( पतत्‌) यह (सर्व) सब (इन्द्रस्य ) परमैश्वय का 
( रूप ) स्वरूप (यश ) उत्पन्न होता है ॥ 

( भावार्थ ) जैसे निद्वुलि मार्ग में परम्योगी योगबल से सब 
सिद्धियों को प्राप्त हाता दै, वैसे हो अध्य गदस्थ लोगो को भो प्रव्- 
क्ति मार्ग में सब ऐ श्वर्य को प्राप्त होना चाहिये ॥ 


ऑ--इमम्मे गंगेयमुने सरस्वती श॒तृद्वि स्तोम॑ 
पचता परुष्ण्या । असिकन्या मरुदवृधे ।१तस्त- 
यार्जकीये शणाद्या सुषाभया ॥ 


ऋण अ० ८। अर० ३ । व०७। मं० १० | अ० ६ | सू० ७५ ( भू०पूृ०२६& 

( श्र्थ ) हे विद्वन्‌ हे विद्वन योगी ! 

( गक्ल ) गंगा ( यमुने ) यमुना ( सरस्वति ) सरस्वती ( शत॒द्वि ) 
श्र॒त॒द्वि (परुष्णि) परुष्णि (आर्जीकीये) आर्जीकया (प्रभुतयःजाठराग्ने: 
नाइथः) आदि जठराग्नि की नाड़िया(असि कन्या) असिकनी (वितस्ता) 
आर ( सुषोमया ) खुधोमा फे ( च सह) साथ । 

( मरुत्‌ ) हमारे शरीरस्थ प्राणादिवा यश्लो को(आ-बृधे वृद्धि ) 
समन्‍्तादुबद्धयेनविवर्धनाथ ) उन्नति के लिये ( इमम्‌ ) मेरी ( में ) 
इस [ स्तामम्‌ ] स्तुतिमय उपासना को ( आसचत ) सब ओ्रोर से 
अछ्े प्रका< प्राप्त करतो है। 

( इति ) इस बात को ( त्वम्‌) अच्छे प्रकार ध्यान (आरा ) लगाकर 
( शुणुहि ) श्रवण कर अर्थात्‌ [ विजानीहि वा ] विशेष कर के जान | 
* «इममस्मे गंगे यमुने सरस्वति“ इस मन्त्र में गंग। आदि इड़ा, 
पिंगला, खुषुम्ना, कर्मा और जाठराग्नि की नाडियो के नाम है' । उन 
में योगास्यास ( धारणा ) से परमेश्वर की उपासना करने से मनुष्य 
लोग सब दुःखो से तरजाते दे क्योंकि उपासनानाड़ियो ही के द्वा0 
धारण करनी होती दे 
“सखित इडा और असित पिगला, ये दोनों जहां मिली है' उस 
को सुषुम्ना कद्ते है'। उस में योगाभ्यास से स्नान कर के जीव 
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दो जाते है', फिर शु एरूप परमड़बर को प्राप्त हके सदा आनस्द 
में रहते है! । इस में निरुककार का भी प्रमाण है कि सित और भअसि- 
त शब्द, शुक्ल और कृष्ण अर्थ के याची है' 
इडा, पिंगला और खुघुम्ता, इग तीनों के अन्‍य नाम भी नीचे 
लिखें प्रमोण जञानो | दक्षिण नासिकाछिद्र में स्वर इड। नाडो से ज- 
लता है और वाम में पिंगवा से । तिकुटो ( श्र,मध्य ) में ईड', तिंगला 
दोनों मिलती है, बह सुपुस्ता का स्थान जाना, उस ही को लियरण। 
भी ऋदहते है! | इस दी स्टान में एक छिद्र है, जिस को प्रहारम्प्र कह 
ते हैं. जो जीवात्मी सुघुभ्ता नाड़ी में होकर ब्रह्मसन्थ॒ठ/रा शगीर छे- 
डता है, यह मुक्ति ( मोद्द ) को प्राप्न होता है अम्य इन्द्रियदिद्रों से 
निकलने बाला जीवात्मा यथाक्रम श्रत्रोगति को प्राप्त होता हे जो 
योगी जन कार्मानाडी में संयम कर के निद्रा के झांदि और अश्रन्त को 
पदियान लेता हे वही यागो समाधिद्वारा कूर्मा मै अपने मनलद्दित 
सब इन्द्रियां से संयम कर के प्रह्मसन्ध्‌ द्वारा शरीर छीडकर परमात्मा 
के आवार में मोक्ष पदका प्राप्तदाता हैँ ॥ 
० शेर ०७ ३ ७ | 
पू्वोक्त तीन नाड़िये। के ये नाम हे 


दरिणनाडो वा. घाननाडा वा खंगम को मच्यनाडी वा 


इडा के नाम पिंनला के नाम सुबसना के नाम 
गंगा यमुना सरस्थती 
शुक्ल क्र्ष्ण त्रिवेणी 
सित अखिनत सुष म्णा, 
सर्य . चन्द्र मूलनाड़ी 
उष्ण शोत .. प्रह्मरन्ध 


पु 


इडो और पिंगला को उष्ण और शीत इस कारण कहते हैं कि 


उन में से प्रकाशमय दर्चिण ग्रोर वाली खूय को नाड़ी गरम 
हैं। दूसरी अन्चकारमय बाई ओर वाली चन्द्रमा की नाडी ठण्डी है। 


(७) ध्यान 


:तत्न प्रत्ययकतानता ध्यानम्‌ ॥ यो पा०रेसू०९ 
_(अर्ष ) उन नमामि आदि देशों मे जनम झर्थ ) उन नामि आवि देशों में जहां घारणा को जाती है, बढां 


+.. 24९ थक चेक | केक का उरी वबक 
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ध्येय के अवलग्ब के शान में जिस को तय द्दोज्ञाना, अर्थांत ध्येय के 
शान से आंतरिक्त अन्ए पदार्थों के शान का अभाव दो जाने की दशा 
को ध्यान कहते हैं ॥ 

' श्र्थात धारणा के पीछे उसी देश में ध्यान, करने ओर आश्रय 
लेने के योग्य जो अन्तर्यामी व्यापक्र परमेश्वर है, उस के प्रकाश और 
आनन्द में भ्रत्यन्त विचार ओर प्रेम भक्ति के साथ इस प्रकार प्रवेश 
करना कि जैसे समुद्र के बोच में नदो प्रवेश करती है । उस समय में 
ईश्घर को छोड़ किसो अन्य पदार्थ का स्मरण नहीं करना, किन्तु 
इसी अन्‍न्तयांमी के स्वरूप और शान मे मग्न हो जाना, इसी का 
नम ध्यान है ॥ 


( ८) समाष 


तदेवाथमात्रनिभो्स स्वृरूपशून्यमिव समाषिः॥ 
यो० पा० ३ खू० ३ 
( अथे ) पर्वोक्त ध्यान जब अ्र्थमात्र ( संस्कारमात्र ) रहजाय 
और स्वरूपशन्य सा प्रतीत हो, उसे समाधि कहते हैं ॥ 
अर्थात जेसे अग्नि के बीच में लोहा भी अग्निरुषः हो जाता दे 
इसी प्रकार परमेश्वर # श्लान में प्रकाशमभय होके अपने शरीर को भी 
भूलेहुवे के समान ज्ञानके आत्माको परमेश्वर के प्रका शस्वरूप आनन्‍न्द्‌ 
ओर शान से परिपरणो करने को समाधि कहते हैं॥ 
ध्यांन और समाधि में इतना हो भेद है कि ध्यान में तो ध्यान 
करने वाला जिस मन से जिस वस्तु का ध्योन करता है; वे तीनों 
। विद्यमान रहते हें, परन्तु समाधि में केवल परमेश्वर हीं के आनन्द 
स्वरूप के ज्ञान में आत्मा मग्न हो ज्ञाता है, वहां तीनों का भेदभाव 
नहों रहता । जेसे मनुष्य जल में डबकी मार के थोड़ा समय भीतर 
ही रुका रहता दे, वेले ही जीवात्मा परमेश्वर के बीच में मग्न होकर 
फिट बाहर को था जाता है॥ 
१ २ रे ०. है 
पूर्वोक्त साती अड्डी ( यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्थाह्ार, 
' द् न 
धारणा और ध्यान, ) का फल समाधि है ॥ 
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समाधि तीन प्रकार की होती है । श्र्थात्‌ प्रथम-- 

( १) सविकल्पसमाधि वा सम्प्रशातसमाधि है, कि जिस में 
आंकार के अपरूप क्रिया की विद्यमानता रद्दती हैं। ग्रतण्य सचि- 
कल्प ऋह्याती है | यद समाधि बुद्धि के आधार में होतो है। अ्रथांत्‌ 
प्रणव का उपांश ( मानसिक ) जाप मन ही मन में अथांत्‌ मननशक्ति 
रूप मन से किया जात है, परन्तु मनसखे परे सूत्म पदार्थ बुद्धि हैं, 
सो मानसिक व्यापार को छोड़ कर जीवात्मा प्रज्ञा नाम बुद्धि के 
आधार में ध्यान करने से इस समाधि को प्राप्त करता है । अतएव 
यह “सम्प्रशातसमाधि” वा “प्रशासमाधि” कहाती है ॥ 

( २) दूसरी असस्प्रशात समाधिज"श्रथांत्‌ जब जीवांत्मा बुद्धि 
से भी परे ( सद्म ) जो अपना स्वरूप है, उस में स्थिर होता है,उस 
को “अश्वम्प्रज्ञात समाधि” कदतेहें | क्योकि इस समाधिमें जोवात्मा 
बुद्धि का उल्लंघन करके उस का आधार भो छोड़ देता हे। इस* 
समाधिपर्यन्त जीवात्मा को अपना यथार्थ शान भी प्राप्त होता है ॥ 

(३) तीखरी “निर्विकल्पसमाधि” कहद्दाती है । इस समाधि में 
जोधात्मा को अपने स्वरूप का छान दोने पश्चात्‌ जब परमात्मा का 
ज्ञान प्राप्त होता है, तब वह ( जीवात्मा ) अपने स्वरूप को भी भूला 
हुआ सा जान कर परमात्मा के #्रकाशरूप आनन्द ओर शान से परिं- 
पूर्ण हो ज्ञाने पर केवल परमेश्वर के आधार में साक्षात्‌ परमात्मा के 
साथ योग ( मेल ) प्राप्त करता है, इस समाधि में श्राधार आाधेय 
सम्बन्ध का भी भान नहीं रहता | यही सम्पूर्ण योग की फलसिद्धि 
हैं और यही मोत्त हैं। और परमात्मा का पूर्ण ज्ञान हो जाने से 
नास्तिकता भी नष्ट हो जाती हे, अर्थात्‌ परमेश्वर के न होने में जो 
श्रम दोते हैं, सो परमात्मा का हस्तामखंक शान प्राप्त हो जाने पर 
सवेथा निवृत्त हो जाते हैं ॥ 

जओ योगीजन कणठदेश में संयम करके कंठदेशस्थ व्यान वाय के 
साथ मन का संयोग नहीं होने देते वें द्वी निर्विकल्पसमाधियोग को 
प्राप्त हो सकते हैं ! चेष्टामात्र व्यान वायु के साथ मन,का संयोध्' 
होने से ही होतो हैे। अब उक्त संयम के करने से संकल्प का मल: 
था बीज ही नष्ट हो जाता है, तब कोई घिकलप भी नहीं रहता | उस: 


अर अर: यफाकाकराकांपयेर.कत-+-+ कक 
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ही अवस्था को निर्धिकल्पसमाधि या निर्सीजसमाधि कहते हैं, जिस 
के आनन्द का पाराबार नहीं जेसा| कि उपनिषत्‌ में कहा है कि-- 


समाधे का आनन्द ॥ 


समाधिनिभ्रतमलस्य चेतर्स, 
निवेशितस्यात्म नि यत्सु्ख भवेत्‌ । 
न शक्यते वर्णयितं गिय तदा, 


सस्‍्वये तदन्तःकरणन ग्रह्मते ॥ 


( अर्थ ) जिस पुरुष के समाधियोग से अविद्यादि मल नष्ट हो 
गये हैं, आत्मस्थ होकर परमात्मा में खिस जिसने लगाया है, उसको 
ओो परमात्मा के योग का खुख होता है, चह वाणी से कहा नहीं जा 
सकता, क्योंकि उस आनन्द को ज्ीौयात्मा अपने अन्तःकरण से 
भ्रहण करता है ॥ उपासना शब्द का अथ समीपस्थ होता है। अष्टोंग 
योग से परमात्मा के समोपस्थ होने और उस को स्यव्यापी सर्या- 
स्सयांमी रूप से प्रत्यक्ष कर ने के लिये ओ २ क्रियाएं करनी होती हैं, 
धर धह सब ध्यान से ही की जाती हें. ज्िए का फि प्रकाश इस ग्रन्थ 
में जिशातुओं के दिताथ किया है॥ 


समाधिविषयक मिथ्या विश्वास ॥ 


सम्प्रति जगत में ऐसा विश्वास हे कि योगो जन ब्रह्मांड में ४्राण 
खड़ा कर सहरततों वर्षों तक की समाधि अन्‍्यार करने से लगा सकते 
हैं। यह यात रूथथा भिध्या हैं। क्योकि शरोर के जिन स्थानों में 
धारणा और ध्यान किया जाता है उन ही देशों में समाधि भी को 
आती है | जिहबामध्य ( सक्क्रिएी ) पीठ वा हाड़ ( रीढ़) कराठकूप 
नाभि, दष्समृस, इन्यादि | (ले प्रकार इस स्थानों पे समाधि अधिक 
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कांख तक नहीं लगाई जासकती | इस दी प्रकार ब्रह्मांड में भी जानो। 
क्या कोई कद्द सकता हैं कि पीठ के दाड़, दाँत की जड़ आदि रथानों 
भे चिरकाल की समाधि लगाई जासकती दे जब इन स्थानोम अथ्िक 
देर नहीं ठद्दर सक्ती तो ब्रह्माण्ड में शधिकता ही क्‍यादे हु थहां 
विशष ठदरे प्रत्युत खहां तो प्राणद्वारा घारणा ध्यान समाधि इ.रनो 
होता है, कि जहाँ प्राए अधिक नहों ठहरसकता क्योंह्रि ब्रह्माण्ड में 
भाण पहु चते हो थोड़ी देर उपरान्त शीघ्र ही नाखिकाद्वारा नमल 
ज्ञाता है । महायागी श्रा (०८ स्वामी दयानन्द सरस्वतीजी महाराज 
झूत ऋग्वेदादि भाधष्यभूमिका में सस्‍्प७ कहा है कि--“जेसे मनुष्य जल 
में डबकी मार कं थोड़ा समय भीतर हा रुका रहता है, बेसे हो 
जोवात्मा परमेश्वर के बोच में मगन हाकर फिर बाहर को # जाता 
है” अर्थात्‌ थोड़ी २ देर की समाधि लगती है। तत्वश्ञानी लोग अच्छे 
प्रकार जाय सकते है कि मनुष्य के श्वास प्रश्वास का संचार थोड़ी 
देर भी बन्र रहेया रुधिर की भ्रमणगति शरोर में रुक जाय तो 
मनुष्य जीता नदी रद्द खकता | ऐसा प्रत्यद्दा और पुष्ट प्रमाण दोने 
पर भी जो फ्ोई विश्यास करल कि योगी लोग समाधि लगाने पर 
पृथ्बी में गाढ़ देने के पश्यात_वर्षवा दो वर्ष के उपरान्त समाधि 
में से जीने निकले, ऐसे पुरुष को बुद्धमान फोन कह सकता है ॥ 
समा।ध का फल ॥ 

स्माविद्वार। परमेश्वर का सातक्तात होजाने पर जब प्रकृति, जीव 
अर ई 0, इन नीन पदार्थों का यथावत्‌ प्रंशान अ्रथांत निश्वयात्म 
वबुद्धिपू्थष क इन तीनो के भद्‌ भाव का निर्णय हाकर यथाथंविवेक- 
प्राप्त होता है, तब अपने भम्तर्यामी के प्रम में मग्न होकर जीव मोक्त 
को प्राप्त ऋप्ता है | जेसा कि तेक्तिरोयोपनिष ा में कहा भी दें कि-- 


सत्य ज्ञानमनन्तंत्रह्म वो वेद ।नेदितं गुहायां परमे 
तु जप ९5 

व्योमन । सोश्नुने सवान्‌ कामान्‌ अह्मणा सह 

विपशेचनति ॥ त० ब्र०्व० अ७० १॥ 


जो जीवान्मा अपनी बद्धिओर आत्मा में ल्थित सत्य ब्लान और 
अनन्त अ'नन्वृस्वरूप को जानता हैँ, वह उस व्यांपकरूप ब्रह्म में 
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स्थित दोक उस ( विपश्चित्‌ ) अनन्त विद्यायक्त प्रह्म के साथ सब 
कामो को प्राप्त होता है । अर्थात जिस जिस आनन्द को कामना 
करता हे उस २ आनन्द को प्राप्त होताहे । यहो मुक्ति हे 

“मुक्त जीव अनन्त व्यापक्त ब्रह्म में स्वच्छन्द्‌ घूमता, शुद्धश्ञान स 
सब सष्टि को देखता, अन्य मुक्तों के साथ मिलता सब्टि विद्या को 
क्रम से देखत। हुआ सब लोकान्तरों मे अर्थात जितने ये लोक दीख ते 
हैं ओर जो नही' दोखत उन सब में घमता है । वद सब पदार्थोंको 
जो कि उस्र के ज्ञान के आगे हैं, सब को देखता हैं। जितना झान 
अधिक होता हे, उसको उतना आनन्द अधिक होता दे । मुक्ति में 
जोवात्मा निमल द्वोने से पूरं ज्ञानी होकर उस फो सब सनन्‍नहित 
पदार्थों का भान यथावत दोता है ॥ 
ह सयप 

त्रयमंकत्र संयम: ॥ या» अ० ३ स॒० ४ 

जिल देश में धारणा की जातो है, उसी में ध्यान ओर उसी में 
समाधि भो »ी जातो हे । अर्थात धररणा, ध्यान, समाधि, इन तीनों 
दो प्‌कनत्न होने को संयम कहते है । 

जो एक द्वी काल में घारणा, ध्यान ओर समाधि, इन तोनों का 
मेल होता हैं. अथांत घारणा से सयक्त ध्यान ओर ध्यान से स यक्त 
समाधि होतो हैं, उन में बहुत सच्म काल क( भेद रहता है, परन्तु 
जब समाधि होती है, तव आनन्द के बीच में तीनों का फल्न एक ही 
हो जाता हे | अर्थात ध्यात करने योग्य परम्रेश्वर मे मग्न हो जाने 
को संयम कहते है । 


संयमश्रोपासनाया नवमाड्स ।यो० पा०स्‌०४ 
( अर्थ ) संयम उपासनायं।ग का नवमा अड् दे । 
डे सेयम का फुल 
तेज्जयात प्रज्ञालोकाः ॥ यो० पा० ३ स्तू० ५४ 
(अर्थ ) उल्त संयम के जोतने से समाधिविषयिणी वबद्धि का 
प्रकाश होता दे ॥ 
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अर्थात्‌ जेसे २ सयम स्थिर होता जाता है, बैले २ बुद्धि अधिक 

तर निर्मल होती जाती है और परिणाम में जब उम्रा नाम की बुद्धि 
प्राप्त होती है, तब परमात्मा को हस्तामलक स्माक्षात्कार द्वोता है। 

तस्प भूमिषु विनियोगः ॥ यो०्पा० ३ सू०.६ 

(श्रथ ) उस संयम को स्थिरता योग की भूमियों में क्रमणः 
करनी चाहिये | 

अर्थात्‌ जिन स्थानों में धारणा की ज्ञाती है, उन को योग की 
भूमियां कदते' हैं। उन भूमियाँ में सयम को दृढ़ ओर परिपक्व 
करना चांदिये | इस प्रकार धारणा, ध्यान, समाधि वा सयप्र को 
स्थिर करने का नाम भूमिजञय है | 

विद्वान उपदेशक को उचित है कि धारणोविषय में कहे शरौरके 
देशों में से किसी एक स्थान में कि ज्ञहां जिस का ध्यान ठदरे ओर 
खुगमता से बोघ हो, अधिकारी जिशासु को आरभ्भ में स्फ्टतया 
विदित कराद्‌ । योगनिपुण विद्वान उपदेशक ऐसा ही प्रत्यक्ष बोध 
बविदित करा भी देते हैं। जब तक ज्िश्ासु को किसी प्रकार का 
प्रत्यक्ष न ही, तब तक उपदेश कूठा जानो, क्योंकि उस में श्रद्धा 
और विश्व(स न होने के कारण जिश्ञासु को प्रव्नुक्ति नहीं होतो और 
उपदेश निषफल जाता है । 

संयम किसी एकदेश में परिपक्व द्वोज्ाने के पश्चात्‌ दीचे की 
भूमि से लेकर ऊपर की योगभूमि तक करना उचित है ॥ 

भगवान पतज्ननलिमुनि ने योगदर्शन में अनेक प्रकार के संयम 
तथा उनके अनेक भिन्‍न२ प्रकार के फल कहे हैं, उनमें से थोड़े यहां 
भी आगे कहे जाते हैं। यथा-- 


(१) नाभिवक्क कायव्यूहज्ञानस्‌ | पो०पा०श्स०२७ 

नाभि चक्र मे चित्त की वृक्तियों को स्थिर करके संयम करने 
से नाड़ी आदि शरीरस्थ स्थूल पदा्थों रूम यथार्थे ज्ञान होजाता है। 
[ २] कठकपे क्षत्पिपासानिबृत्तिः | यो०पा०३ सू०र८ 

कंठकूप में स्थित इडा नाड़ी में संयम करने से भूख ओर प्यास 
की निवृत्ति हाती दे, अथांत्‌ जब तक योगी कणठकूप में की निवृत्ति हाती दै, अर्थात्‌ जब तक योगी कणठकूप में संयम करे, करे, 
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सब तक क्षुधा पिपासा अधिक वाधा नही करती । इस बात का यह ' 
दिश्वास मिथ्पांम्रममलक है । तत्ववेशा और सयमी योगी ज्ञाम | 
सकते हैं कि कएटठकूप में चन्द्रमा को नोडी (पिगला ) चलती है 
इस कारण मख प्यास को तीत्रता प्रतोत नदी हातों, क्योकि मख 
प्यास लगाने वाली सर्य को नाड़ी (इडा ) उस समय बन्द रहतो हू 
[ ३ ]कमनाड्याम्‌ स्थेयम्‌ । यो? पा० हे सू०२६ 
कर्मानाडी में संयम करने से चित्त की स्थिर्ता होती है ऑर 
डसी प्रकार समाधि णशप्त होतादई कि जिस प्रकार पूर्वोक्त तिद्राशिषय 
घरित स्ाप्नावस्था होती है । । 


[४] मद्धंज्योतिषि सिद्धदशनम्‌ | यो? पा? रे छू०३० | 

( म दा ज्योतिषि ) अर्थात्‌ ब्रह्मसन्ध अर्थात्‌ करालके तजिकुटोस्थ 
( श्र मध्यस्थ ) छिद्र में जो शानरूपी प्रकाश है, उस में लथम करने 
से परमसिद्ध जो परमात्मा हू, उस का साक्ात शान प्राप्त द्ीता ६ | 
उस समय जोब को ऐशा भासता हो कि मानो कोई यागीश्वर सिद्ध 
पुरुष था तिजगुरु कुछ उपदेश करता हो । जैसे ऋ० भाव्भृ० के पृष्ठ 
४३ में कह नखिकेता झोर यप्र का खबाद मानो अलंकार रूप से व. 
णित जीव और ब्रह्म का संवाद है, अ्र्थांत परभाग्मा ने जीवात्मा को 

पदेश किया है। इस हो प्रकार योगियाों को ध्न्‍्तयापी परणत्मा 

ज्ञान के प्रकाशद्वारा ऊपदेश किया करता है ॥ 

मुझ में जो प्रकाश का कथन ऊपर आया है, उस को किसी प्र- 
कार की चमक ( रोशनी ) कदापि न समक्नी चाहिये । प्रत्यृत, सब 
रोशनियां का भी ज्ञानने बाला जो जानरूपों प्रकाश है, वहां सवबंत्र 
पएसे स्थलों में अ्रभिप्रेत होता दे ॥ 


[ ५ ) बरेषु हस्वितलादी।ने॥ यो २ पा ७ ३ सू० २२ 
अपने शरीर के बल से संयम करने से हाथी के समान बन प्राप्त 
हाताहे, यही सूअकार का अभिप्राय है | क्योंकि अ्रपने शरीर से बाह- 
र कोई संयम नहों करसकता । श्रोर न कोई पुरुष हाथी के शरीर में 
से बल निकाल कर ग्रपने शरंर में प्रविष्ठ कर सकता है | बाहर के 
संयम का सर्वथा निषेध है ओर श्रन्य के बल वो अपने शरोर में था- 
रण करना भी श्रसमस्मत्र है ॥ 
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य । २०३ 
चित्त बिक रू 
[६ ]हुदये चित्तेसवित्‌॥ यों पा० ३ सू० ३२ 
हृदय जो शरीर का एक अंग दे, वह द्दर ( तड़ाग ) के खमान 
स्थल है। तड़ाग में जेसे कमल होता है, डसदी प्रकार हृदयदहर में 
नीचे की ओर सुखबाला ( अधोमुख ) कमल के आकार का स्थान 
है, उस के भीतर कमलस्थानापन्न अन्तःकरणचतुष्टय हे ।उस्त में 
संयम करने से मन जीता जाता दे और ज्ञान प्रकाश द्ोता दे ॥ 
अर्थात्‌ उस हृद्यदेश में जितना अवकाश दे, बह सब श्रन्तयांमी 
परमेश्वर ही से भर रहो है, इसी लिये उस स्थान को कि जो कणठ 
के नीचे दोनों स्तनों के बीच में ओर डदर के ऊपर हैं, ब्रह्मपुर नाम 
परमेश्वर का नगर कहते है । उल के बीच में जो गत्ते है, उस में 
कमल के आकार का वेश्म अर्थात्‌ अवकाशरूप एक स्थान दे और 
उस फे बीच में जो स्वशक्तिमान्‌ परमात्मा बाहर भीतर एक रख 
होकर भररद्दा दे,वद आनन्दस्वरूप परमेश्वर उश्ली प्रकाशित स्थान 
के बीच में खोज करने से मिल जाता हे । दूसरां उस के मिलने का 
कोई उत्तम स्थान वा मार्ग नहीं ॥ 
+ 4 3७ ९६ # ७७ 8 
संयम, इन्द्रियों की दिव्यशक्तियों में ॥ 
[ ७ ] ततः प्रातिभभ्रावशवेदनादशैस्वादवाचों जयन्ते ॥। 
यो० पा० दे खृू० ३४ 

इस सूत्र का अभिप्राय यह हे कि करेन्द्रिय, स्पशेन्द्रिय, घरों: 
निद्रिय, नेत्र, रसना, इत्यादि इन्द्रियों की द्व्यशक्तियों में संयम करने 
से प्रातिम ( बुद्धिवर्द्धक ) दिष्यक्षयण, दिव्यस्पशे, दिव्यदष्टि, दिव्य 
रसज्ञान, द्व्यगम्धज्ान, उत्पन्न होता है ॥ 

अर्थात्‌ इन्द्रियगणरूप देवों के स्वरूप का भिन्न २ यथा शान 
प्राप्त होता है | यथा-आकाश के परमाणुओ से भ्रवरणेन्द्रिय, वायु 
के परमाणुओं से स्पर्शेन्द्रिय, ( सूर्य ) के परम(णुओं से नेत्र, जल के 
परमाणुओ से रसना, पृथित्री के परमाण श्रो से प्राणन्द्रिय, ईश्वर ने 
रे हैं। उन का यथावस्थित सूच्म, अपरोच्त शान ( बोध ) होता हे 
परन्तु बहुत अधिक दूर देश से कि ऊ हां पर इन्द्ियों की पहुंच न- 
हीं, शब्द्‌ सुनलेना पदार्थों को स्पशे कर लेना, देख लेना, स्वाद जान 
लेना; गन्धशान कर लेना, सर्वेथा मिथ्या है। श्रवण, दशेन तथा ग- 
लिप किक 
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न्धज्ञान उतनी दूरी से कि जहा तक इन्द्रियों की शक्ति की पहुच हे 
योगी अयोगी, साधारण विशेष सब जीवो को होता हे, परन्तु इस 
प्रकार का ज्ञात अधिकतर दूरी से नहीं होता | यदि सम्भव दो तो 
योगी की त्वच। तथा रसना को भी अ्रपने २ विषयो का ज्ञान होना 
चाहिये, सो होता नहों । इस लिये हजार पांच सो कोश के पदार्थों 
के देख लेने, सुन लेने, आदि की कथा, जो मिथ्याश्रन्थों में पाई जा- 
ती हे, उन पर विश्वास न स्ाना चाहिये ॥ 


वञय मे सयत 

आऑ--राये नु थे जज्ञत्रोदसी से राये देवी घिषणा था- 
ति देवम | अध वायुं नियुतः सश्चत सवा उत श्वे- 

ते वखुधिति निरेके ॥ जज ० अ० २७ स॑ं० २४ 
अथे ( हे ) “हे ( मन॒ष्या:) मलुष्यो | ( इमे ) ये ( रोदसी ) 
( द्यावापृथिव्यों ) आकाश भूमि ( राये ) घन के श्रथे (यं ) जिस को 
( जश्षतुः ) उत्पन्न करे ( देवी ) उत्तम गुणवाल्ती ( धिषणा )बुद्धि के 
समान घक्तमोन सरुत्री ( यं ) जिस ( देवं ) उत्तम पति को 
(राये ) धन के लिये (नु ) शीघ्र (थाति ) धारण करतो हे 
( श्रध ) इस के अ्रनन्तर ( निरेके ) निश्शंक स्थान में ( स्थः ) अपने 
सम्बन्धी ( नियुतः ) निश्चय करके मिलाने वा पृथक्‌ करने वालेजन 
( श्वेतम्‌ ) बुद्ध ( उत ) और ( वखुधिति ) प्रुथिव्यादि वस्तुओं के 
धारण के हेतु ( वाय, ) वायु को ( सश्चत ) प्राप्त हाते हैँ (तं)डसको 
( यूयं ) तुम लोग ( बिजानीत ) विशेष करके ज्ञाना अथात्‌ डसमें 

रूयम करके यागसिद्धि को भाप्त करा 

( भावार्थ ) दे मनुष्यों ! आप लोग बल आदि ग्रुण्णों से युक्त 
ब के धारण करने वाले व।यु को ज्ञान के धन ओर बुद्धि को बढ़ा 
ञग्रो। जोणएकानत में स्थित द्ोके इस प्राण के क्वारा अपने स्वरूप 
ओर परमात्मा को जान। चाहो तो इन दोनों आत्माओं (अथांत्‌ ) 

जीवात्मा ओर परमात्मा” ) का साज्ञात्कार दोता दे ॥ 


सत्रात्मा में संयम 
ओम--आपोह यद्शहतीविश्वमायन्‌ गर्भ दधाना 








ततीयोध्याय--प्रार्थना । २०पू 


जनयन्तीरग्निम । ततो देवानाश्समवत्ततामरेकः 


फेस्मे दवाय हावषा विधेम ॥ पु अ० २७ म० २२ 

( अर्थ ) ( वृद्दतो: ) मददत्‌ परिमाण वालो ( जनयन्तीः ) पृथि- 
व्यादि को प्रकट करने हारो ( यत्‌ ) जिस ( विश्वम्‌ ) लब में प्रवेश 
किये हुये ( गर्म ) खब के मत्तः प्रतान को ( द्धानाः) धारण करती 
हुई ( आपः ) व्रपक जलो को सूद्ममात्रा ( व्यापिकास्तन्मात्रा: ) 
( आयन ) प्राप्त हो 

( ततः ) उस से ( श्रग्निम्‌ ) स्॒यांदि रूप अग्नि को ( देवानाम ) 
उतसम पृथिव्यादि पदार्थों का सम्बन्धो ( एकः ) एकन-अ्रसहाय 
( अ्रसुः ) प्राण समवत्तत ( सम--अवत्तत ) सम्पक--प्रवृत्त करे 

( तस्मे ) उस ( ह ) ही ( कस्में ) सुख के निमित्त ( देवाय ) 
उत्तमगुणयुक्त ईश्वर के लिये ( बयं ) हम लोग ( दृविषा ) धारण 
करने से ( विधेम ) सेवा करने वाले हो ॥ 

( भावार्थ ) हे मनुष्यो ! जो स्थल पञ्चतत्व दीख प डते है, उन 
को सच्दम प्रकृति के काय पञ्चतन्मात्रा न|मक से उत्पन्न हुये जानो 
जिन के बोच जो एक सब[त्मा वाय है, वह सब को धारण करता 
हैं। यह जानो | जो उस वार के द्वारा योगराभ्यास से परमात्मा 
को ज्ञानना चाहो तो उस को खात्तात ज्ञान सको ॥ 


वासनायाम की व्याख्या 


मोक्षहेतुक उपासनायोग के लिद्ध करने के लिये ध्यानयोगद्वारां 
समाधियोग ( नाम चित्त की एकाग्रता वा समाधान वां चित्ततृ- 
त्तिनिरोध ) सिद्ध करनां होता है । उस, पमाधियोग के तोन मुख्य 
उपाय हेैं--(१) वृत्तियाम, (२) प्राणायाम और (३) वाॉसतायाम 
वृतक्तियाम के सिद्ध होने पर प्राणायाम सिद्ध होता हे,तथा प्राणायाम 
के सिद्ध हो जाने से वासनाथाम भी सिद्ध किया जा सकता हे। 
इन में से आदि के दो योमों का वर्णन पूर्व हो चुका है। आगे वा- 
सनायाम की व्योख्या की जाती है ॥ 

दुष्ट वासनाओं का जो निरोध नाम रोकना, सो वासनायाम 
कहद्दांता हे ॥ 








२०६ धयानयोग-प्रकाश । 


री च०त अत +3./नन न >काक ही ऑमिनल्‍ननड जि है जज अत». 


घासना, कामना, राग, इच्छा और खंकटप, ये सब यहां पर्योय- 
याचा शब्द हैं । श्र्थांत सांसारिक सुखभोग की इच्छा से सुख की 
सामग्रियों के संचय करने के ऋरथ जो तष्णा दोती है, घही चासना 
कद्दाती है। भेद यह है कि चासना की उत्पत्ति तो जीवात्मा की 
निजशक्ति से होती है, परन्तु संकल्प की उत्पत्ति मन से होती दे 
अर्थात्‌ जीवात्मा की निज कामना. इच्छा वा प्रेरणा व(सना है और 
मन की प्रेरणा संकल्प है ॥ 

अरथांत्‌ वासनारूप जीव का आशभ्यन्तर प्रयत्न जोब को निज 
शक्तिद्वारा ज़ब उत्पन्न होतो है, तब मन द्वारा संकल्प उत्पन्न होता 
है।अतपणत्र वासना संकल्पका सूदम पृव॑रूप हे,जिस (घासना)का प्रथम 
परिणाम संकल्प, दूसरा परिणाम शब्द, तीसरा परिणाम कर्म और 
चौथा वा अन्तिम परिणाम सुख दुःखरूप कर्मफल भोग होता है, 
अतंेपव सुख दुःख, स्व नरक, जन्म मरण, इन सब फल भोगों 
तथा संकल्पदिकर्म पर्यल्त चेष्टठाओं की जननी ( मूलकारण ) वासना 
ही अगले प्रप्राण से भी स्पष्टतया सिद्ध है। क्योंकि कहां हे कि--- 


6 4० 
गृन्मनसा ध्यायात तदाचा वदात, 
९ जे 
यद्वाचा वदति तत्कमंणा करोति, 
यत्कमंणा करोति तदमिसम्पद्मते ॥ 
जीव भ्रौर प्रकृति फे संयोग से वासना उत्पन्न होती है ओर 
उपयुक्त प्रमाण से मनुष्य ( जीव ) निज द्ष्य और गूढ शक्तिद्वारा 
ज्ञिस विषय की वासनारूप में इच्छा करता है, उस ही को मन 
( मनन शक्ति ) द्वारा ध्यान करता दे ओर उस ही को वाणी से शब्द्‌ 
रूप में कदता हे। तत्पश्चात्‌ कर्म करके उस के फल सुख वा दुःख 
का भागी होता दे अ्र्थांत्‌ व/णी वा शब्द द्वारा प्रकट करने से पूर्व 
मानसी व्यापार नाम आशभ्यन्तर चेष्टा ( प्रयनन ) हो रहती है । 
अर्थात्‌ किये हुये कर्म के फल के समान अधिक पाप पुणय का भागी 
यद्यपि नहीं होता, तथापि मानसिक खुख दुःख भोगना ही पड़ता 
हैं । इस लिये शब्द ( वाणी ) का संयम करना भी आवश्यक है। 
इस ही अभिप्राय से आगे वासना के तथा शब्द ( वाणो ) के संयम 
का विधान किया जाता दे ॥ 


४ एएए७७७एएएएात ञ 


के क्‍आ अीफिलनाओ माडि नी अर ही 5 बरीजजरय सनी १९ अत # 3५.>रीव- समीर रमन #- किम. पक... डी. *कमिनामााजत, 





त॒तोयोध्याय-प्रार्थना । २७०७ 


अब स्वामी दयाननद सरस्वतीप्रणीत वेदागप्रकाश प्रथमभाग 
अर्थात्‌ व्शों घारण शिक्षा के अनुलार शब्द की उत्पत्ति, रूवरूप 
फल और ल्चण कहते है ॥ 


शब्द की उत्पत्ति 
आकाशवासगप्रभवश राराणत, 
समचरन्‌ वक्‍त्रमुपोत नादः । 
स्थानान्तरेषु प्रविभज्यमानो, 
३ 
वर्णलमागच्छाते यः स शब्दः। १। 
आत्मा बद्धया समेत्याथान्मनो युह॒क्ते विवक्षया । 
मनः कायाग्निमाहन्ति स प्रेरयति मारुतम्‌ ॥ 
मारुतस्त्रांस चरन्मन्दं जनयांते स्वस्म॥ २ ॥ 
( अर्थ ) आकाश अ्रेर वाय के संयोग से उत्पन्न होने वाला, 
नांभि के नीचे से ऊपर को उठता हुआ जो मुख को प्राप्त होता है 
उस को नाद कहते हैं। वह कणठ आदि स्थानों में विभाग को प्राप्त 
इआ वरणभाव को प्राप्त दोता हे, उस को शब्द कहते हैं॥ १॥ 
जीवासमा बुद्धि से श्रथों को संगति करके कद्दने की इच्छा से [ 
मन को यक्त करता, विद्य तरूप मन जठराग्नि को ताडता, वह वाय 


को प्रेरणा करता और वाय उरःस्थल से विचरता हुआ मनन्‍्द स्थर 
को उत्पन्न करता हैं ॥ २॥ 


शब्द का स्वरूप ओर फल 
तमक्षरं ब्रह्म परं पवित्र, 

गुहाशयं सम्यगशन्ति विप्राः । 
स श्रेयसा वाभ्युदयेन चेव, 


सम्यकृप्रयुक्तः पुरुष युनक्ति॥ १९१ ॥ 
आय मम तो । अदा जोगी पल आकाश लो 





श्ण्प ध्यानयोग-प्रकोश । 


प्रतिपादित(अक्षरम्‌ गुदा शयम्‌) नाशरहित विद्या सुशिक्ता सहित बद्धि 
में स्थित (परं पवित्र ब्रह्म) अत्युत्तम शुद्ध शब्दमह्मराशिक्नो (सम्यक 
उशन्ति ) अच्छे प्रकार प्राप्ति की कामना करते हैं और ( स॒ एच 
सम्यकप्रयुक्तः ) वद ही अच्छे प्रचार प्रयोग किया हुआ शब्द 
( अभ्यदयेन थे ) शरीर, आत्मा, मन और ( च) स्वसम्बन्धिय। 
के लिये इस संलार के सब खुल तथ। ( श्रेयसा च) विदादि शम 
गुणों के योग (च ) और मुक्तिखुख से ( परुषं यनक्ति ) मनष्य क 
युक्त कर देता है । इस लिये इप्त वर्णाद्वारण की भ्रष्ट शिक्षा से शब्द 
के विज्ञान में सब लोग प्रयत्न कर ॥ 


8 आम 8 उश 
श्रोत्रापलब्पिबद्धिनिग्राद्यः प्रयोगेणामिज्वालित 
' आकाशदेशः शब्द ॥| मद साष्य अ०१ पा० * खू०२आ०२ 
(अर्थ ) जिस का कान इन्द्रिय से शान, बद्धि से निरन्तर ग्रहण 


ओर उच्चारण से प्रकाश होता हे, तथा जिस के निवास का स्थान 
श्राकाश हे, वद शब्द कहाता हैं ॥ 


शब्दब्रह्म का माहत्म 

आगे प्रणव ( ओरम ) शब्द्त्रह्म का माह(त्म्य वर्णन करते हैं । 
पूर्वोक्त कथनसे ज्ञातहो ता है कि अच्छे प्रकार प्रयक्त किये शब्दकः फल 
मुक्ति हे, क्योकि अवण चतुश्य द्वारा तण से लेकर पृथियी ओर पर्मे 
श्वर पयन्त साक्ताव्कार नाम विज्ञान आप्त होता दो | अतणवब ओश्म्‌ 
मेद्राप्न्त्र ( मदावाक्य ) के जप की ( जोकि देश्वर का निज नाम है ) 
मद्दिमा ( माहात्म्य )ता अकथनोय ही जप्नो। इस ही कारद से 
मुपतुक्तु जनों को अत्यन्त उचित हो कि ध्यातयाग में जब प्रवुस हो 
तब ओ शब्द का अच्छे भकोर उच्चारण कर ओर उस के प्रर्था को 
समझे ॥ 

घारणा तथा संयम ऋरणने के लिये शरेएन्‍तगत अनेझ देशों का 
वर्णन प्रथम दो चुक हे, उन में से जिस किलो एक देश में ध्यान 
ठहग कर “ओरेम” का मानसिक जप किया ज्ाता हे, वहां मन 
तथा खब इन्द्रियों का संयोग होने के कारण मन तो “ओश्म” 
महामन्त्र का मानसिक ( उपांशु) ज्ञाप नाम उच्चारण करता है, कान 





ततीयोध्याय- प्रार्थना । २०६ 


( श्रवरणन्द्रिय की द््‌व्य अन्तर्गतशक्ति ) खुनता है और बुद्धिद्वारा 
झा मन्त्र के अर्थ, ईश्वर का भ्रहण ( चिन्तन ) आदि सथध क्रिया उक्त 
मदाभाष्योक्त प्रमाणाचुलार द्वोती हे ॥ 
इन सब प्रभाणों से स्पष्टतया लिद्ध दे कि इच्छा अर्थात्‌ वासना 
ही शब्द का मुल कारण हे॥ 
जीवात्मा के सद्म शरीर का लक्षण मुक्ति के साधन बिषय में 
वर्णित हो चुका है, उस शरीर में जब जीवात्मा वासना को ध्यान 
याग से ध्येय करके निवारण करता है, तब वासना के स्वरूप का 
ज्ञान होता है। इस प्रकोर संयप्र करनेरूप अभ्यास को व(सनायाम 
कहते है । जिस से अन्य सब वासनाओं का सम्यक्‌ निरोध करने 
के उपरांत औआ मदहामन्त्र के उद्धरण की इच्छा या वासना करके 
मानली व्यापार में ज़ब ध्यानयोगद्वारा जो कोई आकाररूपी शब्द 
ब्रह्म को ध्येय करता है, वह्दी समाधिस्थ बुद्धि से उस ही परन्रह्म 
है प्राप्ण होता है, जिस का कि परमोत्कष्ट नाम “ओोश्म” है। 
'रांश यह है कि सम्पूर्ण वेदों का साररुप तत्व जो ओपदरुूप 
शब्द ब्रह्म हे, वह परमात्मा के जानने और मुक्ति का साधन है ॥ 


वासनायाम को ।वेधे । 

जीव को निज्शक्ति मे धनञ्जप अथवा सत्रांत्मा प्रोणदवारां वा- 
लछतायाम जिया जाता है, तब सब वासना निवृत्त दो जाती है ओर 
"तब को अपन स्वरूप का भी शान होता है । यही वासनायाम की 
'वधि है। सब प्राणी से अत्यन्त सूदम धनजञ्जय प्राण है और उघछतसे 
भो अतीब खक्ष्म सत्रात्मा दें। अ्रतः वासनायाम का शअ्रनुष्ठान मद्दा 
कठिन है कि जि धका समझना समभाना भी वांणी से दुस्तर हैं। 
अतपव इस अभ्यास का करने वाला योगी ही समक सकता है ॥ 


रभ कहर 
सवभूत शब्दज्ञन 
जिन प्राणों में वालनायाम का संयम किया जाता हैं, उन हीं प 
वनौ ५ संयम करने से शब्द्‌ का भी यथावत्‌ ज्ञात होता है, तथा 
पवों क्त वर्णाद्चारणशिक्षोनुऋूल, वेदांगप्रकाशोक्त अक्षरों के उच्चार- 


ण॒ के भिन्‍न २ स्थानों को श्रच्छ प्रका' समझ कर णक २ अक्षर के 
(भिन्‍न २ स्थान में उस २ प्रयत्नपूबंक पृथक २सयम करने स शब्द 
लिन बकालब >>» ााा४ 2४ ३३३३७७७७७७७७७४/४७४॥/७४७४४८४ए""स्‍"शाशशशशाश##शशशशआश/शशआआशशशआ््््ए ए शशशएशएएएएएनण 
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ब्रह्म का ज्व यथावर्थित पूर्णश्ञान प्राप्त होता है, तब योगी--पशु- 
पक्षियों की समस्त वाणियों को भी समझ सकता है, तथा सामवे दा- 
दि्गान ओर ह.स्व, दी, प्लुत, उदात, अनुदात, स्व॒रित, आदि भेद्‌ 
स॑ घरों का स्पष्ट यथाबत्‌ उच्चारण वही मनुष्य कर सकता हे 
ज्ञिस ने उक्त प्रकार शब्दबरह्य का संयम किया हो । ओर जिसने 
अंगृष्ठ के मूल की नाड़ी की गतिकों ध्येय कर के उस में संयम 
किया हो, वही हु. स्व, दोघ , प्लुत, स्वरो का यथावत्‌ उच्चारण क- 
रना जान सकता हे, क्योंकि उन स्व॒रों के काका नियम यह कहा- 
गया है कि जितने समय में अंगुष्ठ मूलस्थ नाड़ी करी गति एकबार 
होती हे ॥ उतने समय में हस्ब, उस से दूने समय में 
दीघ, और उरू के तिगुने काल में प्लुत का उच्चारण करना चाहि- 
ये। नाड़ी की इस गति का निश्चित बोध करने के लिये उस नएड़ा 
में सयम करना चाहिसे | इस ल'यम के लिये बिन। वणों के उच्चा 
रश का संयम तथा नाड़ी की गति का भो ज्ञान यथावत्‌ नहों दोता 
क्योकि याल, युवा, द्ुद्ध. रोगी, दु्बेल, और बलवान, स्त्री पुरुषों 
की नाड़ां की गति एकसी नहीं होतो ।इस ही कारण योगी बेद्य 
जिसने इस नाड़ी में संयम किया हो, बद्दी रोग का निदान यथावत्‌ 
कर सकेगा, अन्य साधारण वेद्य रोगों की ठीऋ २ परीक्षा कदापि 
नद्दीं कर सकते ॥ 

जिस जिस वर्ण के उद्चार्ण के लिये जेसा विधान वर्णोच्चारण 
शिक्षा में किया हे, उस को ठीक २ जान कर शब्दाक्षरों का प्रयोग 
ज्यों का त्यों करना उचित हे ॥ 

प्रायीन समय के विद्यार्थियों को आरम्भ में इस ही प्रकार शिक्ष। 
दी जाती थी, बड़े होने पर योगाभ्यास की रीति से उन २ स्थानों में 
संयम कराने से पूण श्लांन दो जाता था । अथांत्‌ वर्णोध्ारणशिक्षा 
से द्वी योग की शिक्षा का भी आरम्भ द्वोता थो। श्रब भो. बेसा दो 
जब होगा, तब ही कल्याण का भी उदय होगा ॥ 

' प्रापकर्मो का जब तक क्षय नहीं होता, तब तक जीव मुक्त नहीं 
दोता । ओर अधमयुक्त ( अवेदिक काम्य था पाप ) कर्मों का क्षय 
तब ही होता है, जब #ि दुष्ट वासनाओं का सम्यक्‌ निरोध हो क्‍ 
है । इस में वेदान्त का प्रमाण भी हे-- 
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र 


मिदते हृदयग्रान्विश्छियन्ते स्वतेशयाः । 
९६ (०, |, 
क्षीयन्ते चास्य कमाणि तस्मिन्दष्टे परा5वरे ॥ 


सु०२ सत््र० २ मं० ८ ( घ० धघ० पृ० २७४& सप्तु० & ) 

अथांत्‌ू-जब दस जीब के हुद्य की श्रविद्यारुपी गांठ कट जाती 
है, तब सब संशय छिलन्न होते ओर दुष्टकर्म द्वय को प्राप्त होते हैं । 
तभी उस परमात्मा में जो कि अपने आत्मा के भीतर ओर बाहर 
वयाप रहा है, उस में निवास करता है। श्रथांत्‌ तभी जीवमुक्त दो 
कर परमेश्वर के आधार में मुक्ति के आनन्द को भोगता है ॥ 

धनडउजय तथा लुत्ात्मानामक वयुओं ( प्रार्ों ) में संपम करने 
का वेदोक्त प्रमाण संयमविषय में पद्दिले कहचुकेहेँ ॥ 

मोक्ष वा मुक्ति ॥ 

इस “ध्यानयोगप्रकाश” नाम्रक ग्रन्थ के अनुसार योग/भ्यासरूपी 
परमात्मा की उपासना करने का मुख्य प्रयोजन मोक्चा की प्राप्ति है । 
बह ( मोक्त ) जीव को तब प्राप्त होता है क्रि जब उस की अ्विद्या 
सर्वधा नष्ट हो जातो हे | जेसा कि यज्जुवंद्‌ के श्रध्याय ४० में इेश्वर 
ने उपदेश किया दे । यथा-- 


विद्या और अविद्या के उपयोग से मोक्षप्राप्ति 
ऑ--वियाबादवियाशत्र यस्तंददोभमय<सह | अवि- 


* 9९ एं #*% ४ 
यया मृत्ये तीलीपिद्यया5प्रतमश्नुते। १०भ०४०मं१४ 
_ (अर्थ ) (यः ) जो ( विद्वान ) विद्वान्‌ ( बिद्याम ) विद्या (च) 
ओर उस के सम्बन्धी साधन उपसाधनो--तथा 
( अ्रविद्याम्‌ ) अविद्या (चर) और इस के डप्योगी साधन 
समूह को- ओर 
( तत्‌ ) इन ( उभयम्‌ ) दोनों के ध्यानगस्यथ मर्म और स्वरूप 
को ( सह ) साथ ही साथ ( वेद-सः ) जानता है वह 
( अविद्यया ) शरीरादि जड़ पदाधेसमृह से किये पुदषार्थ 
( कर्मकारडोक्त कमं योग वा कर्मापासना ) से ( मुत्यु') म्रख दुःख 
के भय को (सीर््या ) उल्लंघन करके वा तरके । 
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हि... ७ श$: आम जी 


( विद्यया ) आत्मा और शुद्ध अ्रन्तःकरण के संयोग में जो धर्म 
उस से उत्पन्न हुवे पदार्थद्शेंन रूप विद्या से ( अर्थात्‌ यथार्थ ज्ञान 
वा शानकारड'क परिणामरूप विज्ञान से ) ( अम्रतम्‌ ) नाशरहित 
झपने स्वरूप था परमात्मा कोः अर्थात्‌ मोक्त को ( अश्नुते ) प्राप्त 
होता हे ॥ 

( भावार्थ ) जो मनुष्य विद्या ओर अविद्या को उन के स्वरूप से 
आन के, ' इन के जड्‌ चेतन साधक हैं? पुसा निश्चय कर सब शरी- 
रावि जड॒ पदार्थ और चेतन आत्मा को घ म॑ अथे काम और मोक्त 
की सिद्धि के लिये साथ दी साथ प्रयोग करते है; वे लीोकिक दुश्ख्र 
छोड़ परमार्थ के खुख को प्राप्त होते हैं । जो जड़ प्रति आदि कारण 
था शरोरादि कार्य न दो तो परमेश्वर जगत्‌ की उत्पत्ति ओर जीय- 
कम , उपासना औए ज्ञान के करने को केसे समर्थ हो इससे न केवल 
जड्‌ न केबल चेतन से अथवा न केबल कम से तथा न केवल ज्ञान 
से कोई धर्माद्‌ पदार्थों की सिद्धि करने को सम थे होता दे ॥ 

भर्थात्‌ अनादिगुणयुक्त चेतन से जो उपभाग होने योग्य है, वह 
अज्ञानयक्त जडु स कदांप नहीं खसद्ध होता और जा जड्‌ से प्रयो- 
अन सिद्ध होता दे, घंद चतन से नहीं हाता। अतएव सब मनुष्यों 
को विद्वानों के संग, यंग, विज्ञान ओर धर्मांचरण से इन दाना 
विवेक करके दानो स उपयाग ल्लेना च। द्दिये। 


९ "र् (5 आप 
, (के ) विद्या आर जावदा चार३ प्रकारके। 
.. विद्या ओर अविद्या दोनों चार २ प्रकार को हं। प्रथम अविद्या 
का वर्णन करके पश्चात्‌ विद्या के स्वरूप को कहंगे ॥ 
उपरोक्त मन्त्र में किये उपदेश स विद्या और अविद्या के स्व- 
रूप जानने की आवश्यकता पाई जाती है, अतपव प्रथम अ्रविद्य 
का घर्णन करते दे ॥ 


अनित्याशुचिदुःखानात्मस।नत्य शाच सु खात्म 
रुयातिरावैद्यया । यो ० पा० २ सू० ४ 


(? ) अविद्या का मथम भाग --( अनित्य ) जो अनित्य 
संसार और देद्दादि में नित्यपने की भावना करना अथांत जो कार्य 
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त्गत_देखा सुना जाता है, सदा रहेगा, सदा से है और योगबल से 
यही देवों का शरीर सदा रहता हे,वेसी विपरीत बुद्धि होना,अविया 
का प्रथम भण्ग है| अर्थात शरीर तथा लोक लोकॉतरादि पदा्थोंका 
समुदाय जो कार्यरूप जगत अनित्य है, उल को मित्य मानना, तथा 
ज्ञीव, ईश्वर, जगत को का रण, क्रिया, क्रियाचान, शरण, गणी ओर 
धम , धर्मी, इन नित्य पदार्थों को तथा उन के सम्बन्ध को शअ्रनित्य 
( नाशवांन्‌ ) मानना अ्रविद्या का प्रथम भाग है ॥ 

( २ ) अविद्या दसरा भाग --( भशुत्ि , मलमृत्र आदि के 

समुदाय, दुर्ग वरूप मत्त से परिपणु, स्त्री आदि के शरीरों में पवित्र 

द्धिका ह ना तथा तालाब, वावडी, कुराड कूग्रा. ओर नदो, मर्चि 
आदि में तीथ और पाप छुड़ाने की बुद्धि करना और उन का चर 
णामसत पीना, एकादशी आदि मिथ्यपा वतोौ के भोग में अ्रत्यन्त प्रीति 
करना, दृत्यादि अशद्ध  श्रपवित्र ) पदार्थों की शद्ध मशनना और 
सत्य विद्या, सत्यभाषण, धरम , सत्संग, परमेश्वर की उपासना, जिते 
न्द्र्यिता, सर्वोपकांर करना, सब से प्रेममाव से चत्त ना आदि शुद्ध 
व्यवहार और पदार्थों में अपविश्र बद्धि करना, यद अधिया का 
दूसरा भाग हे ॥ 

( ३ ) अविद्ा का तीसरा भाग ८ ठुःख में खुख वृद्धि अ्र- 
धांत विषयतृष्णा, काम, क्रोध, लोभ, माह, ईर्ष्या, .ेष आदि दुःख 
रूप व्यवहारों में खुख गमिचने की आशा करना, जितेन्द्रियता, 
निष्काम, शम, सनन्‍्तोष, विवेक प्रसन्नता: प्रेम, मित्रता आदि सुख रूप 
व्यवद्ारों में दुःख बुद्धि को करना, यद् अविदया का तीसरा भाग है॥ 

( ४ ) अविद्या का चोथा भाग -- अन'त्मा में आंत्मंबुद्धि का 
होना, अर्थात्‌ जड़ में चेतन का भाव वः चेतन में जड़ का भाव 
करना, झ्रविद्या का चतुर्थ भाग हे ॥ 

विद्या का लक्षण -- उक्त श्रविद्या से विपरीत अथांत्‌ (१) 
अनित्य में अनित्य ओर नित्य में नित्य, (२) अपवित्र में अपडित 
ओर पवित्र में पवित्र, (३ ) दुःख में दुःख और सुख में खुख, (४ ) 
अनात्मा में अनात्मा, ओर आत्मा में आत्मा का शान होना विद्या है 
इस मकार विया के भी चार भांग हुए ॥ क्‍ 
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का चने हक जाओ कब जढीक # भ / 5, 


अथांत्‌ यथार्थेज्ञान को विद्या और मिथ्याशान को अ्रविद्या कहते 
हैं॥ स० प्र० पृ०« २३२ ( भू० पृ० १८२-१८३ ) 


(ख) सम्भूति ओर असम्भ्नति की उपासना का 
निषध 


उक्त चार प्रकार की अधिया अज्ञांनी जीवों को बन्धन का देतु 
हो कर उन को संखार में सदा नचातो रहतो दे। जेखसा कि थेद में 
कहा है। सो आगे ३ मनन्‍त्रों में कहते है--- 

सर शी छस + | 4 कर 
ओम--भन्धन्त भः प्रविशन्ति येअसंभ्नतिमुपासते । 
ततो भय इब ते तमों य उ सम्भत्याश्रताः ॥ 
य० अआ० ४० मन्त्र & 

( ये ) जो लोग परमेश्वर को छोड़ के ( अ्रसम्भूतिम्‌ ) श्रनादि 
अनुत्पन्न सत्व रज्ञ औ८ तमोगुणमय प्ररृतिरूप जड़ बस्तु को 
(उवासते ) उपास्यभाव से जानते वा मानते हैं, वे सब लोग 
(अन्धन्तमः ) आवरण करने वाले अ्रन्धकार को ( प्रविशन्ति ) अ्रच्चछे 
प्रकार प्राप्त होते हैं और ( ये) जो ( सम्भृत्याम्‌ ) मद्दर्तत्व आदि 
स्वरूप से परिणाम को प्राप्त हुई सृष्टि में ( रता; ) रमण करते हैं 
(ते)वे (उ ) चित के साथ ( ततः ) उस से भी ( भूयइव ) 
अधिक ( तमः ) अविद्यारूप अन्धकार को प्राप्त होते है। । 

( भावाथें ) जो मनुष्य समस्त जड़ ज़यत्‌ के अनांदि नित्य 
कारण को उपास्यभांव से स्वीकार करते हैं ओर जो उस कारण से 
उत्पन्न स्थल सूचम कार्य कारण रूप अनित्य संयोगजन्य कांय जगत_ 
का इृष्ट उपास्य मानते हैं,.वे गाढ अविद्या को पाके श्रधिकतर कल शौ 

को आप्त द्वोते हैं ॥. 
ह परन्तु इस कायकारणरूप खष्टि से क्या २ सिद्ध करना चाहिये 
अर्थात्‌ उसका किस प्रकार उपयोग करना उचितदे,सो आगे कहतेहें 


सम्भ्नाते ओर असमम्भ्ति के उपयोगसे मोक्षप्राप्ति 
हे की विषि॥ हिल 
ऑ--सम्प्नतिश विनाशब यस्‍्तद्वेदीभयथ्सह । 





ततीयोध्याय--प्रार्थ ना २१५ 


विनाशन मृत्यु तीला सम्भत्या5प्रतमश्नुते ॥ 
यज्ञ ० ञ्र० ४० मन्त्र ११ 

( अर्थ ) हे मनष्यो | ( यः ) जो विद्वान ( सम्भूतिम्‌ ) जिस में 
सब पदार्थ उत्पन्न द्ोते हैं, उस कायरूप सब्टि (च ) और उस के 
गुण कर्म स्वभावां को तथा ( विनोशम्‌ ) जिस में पदा्थ नष्ट होते 
डे उस कारणरूप जगत (च) और उसके गुण कर्म स्थभावों को | 
( सह ) एक सांथ ( उभयम्‌ ) दोनों (तत_) उन कार्य और कारण | 
स्व॒रूपों को ( वेद ) जानता हे व वद्वान्‌ ( घिनाशेन ) नित्यस्वरूप | 
जाने हये कारण के साथ (मत्युम्‌ ) शरीर छटने के दुःख को 
( तीर्त्वा ) उल्लंघन करके ( सम्भत्या ) शरीर इन्द्रिय और अन्‍्तः- | 
करणुरूप उत्पन्न हुई कायरूप, धर्म में प्रवृत्त कराने वाली सष्टि के 
सोथ (अ्रपतम ) मोक्त खुख को ( अश्नते ) प्राप्त होता है ॥ 

( भावाथ ) हें मनष्यो ! कायकारणरूप वस्तु निरथ्थंक नहीं' है, 
किन्तु कार्यंकारण का गुण कर्प स्थभावों को जानके, धर्म आदि | 
मोक्त के साधनों में संयक्त करके, अपने शरीरादि के कार्य कारणको 
नित्यत्व से जआनके, मरण का भय छोड़ के मोच्चध की सिद्धिकरों। इस 
प्रकार कार्यका रण से अन्य ही फल सिद्ध करना चाहिये । इन काये 
कारण को निषध उस प्रकरण में करना चाहिये कि जिस मे इन की 
उपासना अ्रज्ञनी लोग ईश्वर के स्थान में करने हें ॥ 

इस मन्त्र से “ब्रह्म सत्यं ज़गन्मिथ्या” वोदी वेदान्तियों तथा 
मूक्ति आदि जंड़पदा्थों के पूजकों के मतों का खरडन भी द्वोता है ॥ 

आगे विद्या और अ्रविद्यो की उपासना का फल लिखते हैं-- 


[ग] विद्या ओर अविद्याके विपरीत उपयोगमें हाने 
ओम-अन्धन्तमः प्रविशन्ति येडविद्यामुपासते। ततो 
भय इव ते तमो य53उ विद्याया*रताः १०अ०४०मं १२ 

' अर्थ ) (ये ' जो मनुष्य ( अवियाम्‌ ) अ्नित्य में नित्य, अशुद्ध 


में शद्ध, दुःख में सुख और अ्रनात्मा शरीरादि में आत्मबुद्धिरूप 
अखिया की अर्थात ब्ानादिरद्िित कार्यकाररणरूप परमेश्यर से मिन्‍न 


५०-१५०-०० >ननन---म लक >जन ननन परत जननी 
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२१्द ध्यानयोगप्रकाश 


जअड वस्तु की ( उपासते उपासना करते हैं वे अ्न्धन्तप्रः ) दृष्टि 
के रोकने वाले अन्धचकार और अत्यन्त अज्ञान को (प्रविशन्ति ) प्राप्त 
होते हैं. और (ये) जो अपने श्रात्मा को परिडत मानने वाले 
( विद्या याम्‌ ) शब्द, अर्थ और इन के सम्बन्ध के जानने मात्र अचे- 
दिक आवरण में ( रताः ) रमण करते हैं (ते ) वे (उ ' भी ( ततः) 
उस से ( भय इव ) अधिकतर (तमः ) अज्ञानरूपी अन्धकार में 
प्रवेश करते हैं !' 


भावार्थ:--जो २ चेतत ज्ञानादिगुणयक्त वस्त॒ हैं; वह जानने 
घाला है ओर जो ग्रविद्यारूप हे, वह जानने योग्य हे ओर जो चेतन 
ब्रह्म तथा विद्वान का झात्पा है, वह उपासना के योग्य है। जो इस 
से भिन्‍न है वह उपास्य नहीं है; किन्तु उपकार लेने योग्य है । जो 
* मनुष्य--अविया, श्रस्मिता, राग, द्ंष ओर अभिनिवेशनामक क्लेशों 
से युक्त हैं, वे परमेश्वर को छोड़ इस से भिन्‍न जड वस्तु की उपा- 
सना करके महान्‌ दुःखसागर में ड्बते हें ओर जो शब्द अर्थ का 
अन्वयमात्र संस्कृत पढ़के सत्यमाषण पतक्तपातरहित न्याय का आंच- 
रणरूप धर्म का आचरण नहीं करते, अभिमान में आरूढ हुये विद्या 
का तिरसकार कर, अविदया ही को मानते हैं, वे अ्रत्यन्त तमोग़ुणरूप 
दुःखसागर में निरन्तर पीड़ित द्ोते हैं ॥ 


अर्थात्‌ इस मन्त्र में कद्दे अविद्यादि कक्‍लेशों तथा अधर्माचरण 
आदि दुष्ट गुणों को निवारण करके (शुद्ध विज्ञान और धर्मादि शुभ 
गुणों के श्राचरण से आत्मा को उन्नति करके जीव मुक्तिको पांताहै । 


[ घ] अविद्याजन्य पांच क्लेश 
अतएव श्रविद्यादि कलेशी की व्याख्या आगे कहते हैं। 
अविद्या5स्मितारागदेषा भिनिवेशाः पश्चक्‍्लेशाः ।। 
यो० पा० २ सू० ३ द 


(श्र ) (१) अविया, पा २) अ्रस्मिता, (३) राग, (७) हे ष 
और (५ ) अ्रभिनिवेश, ये पाँच प्रकार के क्ल्लेश हैं। इनमें से अद्विया 
| को स्वरूप ओर लक्षण प्रथम कद्द चुके हैं ॥ 
'(७७७७८"ए"ए"ल्‍स्‍"भशनशशशशशशशशशशशशणशशणणशशश"एशएशश॥#॥/॥0॥॥।॥।॥शए७७0७0॥0॥॥एाानशााा लकी 





निशिशिनिनिनिकिकीन कील का एएएत७एएत७८एश्र्र रण नाणाणणणणणाणणाणाणा 
तृतीयोध्याय--प्राथना । २१७ 


ल्‍ गजब 5सी तल जाल घटी 


( औऑस्मिता ) दृग्दशनशक्त्योरकात्मतेवास्मिता 
यो० पा० २ खू० 
हृष्टो और दर्शनशक्ति को एक द्वी जानना अस्मिता कद्दाता दे 
अर्थात ज्ञीव और बद्धि को मिले के समोन देखना, अभिमान शोर 
अहंकार से अपने को बड़ा समभना इत्यादि व्यवदह्धर को श्रस्मिता 
जानो | जब सम्यक विशान ले अभिमांन आंदि के नाश द्वोने से इस 
की निवृत्ति हो जातो हे, तब ग़ुर्णों के ग्रहण में रुचि होती हे ॥ 


[ राग ] सुखानशयी रागः | गे? पा० २सू० ८ 

जो २ सुख संसार में सां्तात्‌ भोगने में आते हे, उन के संस्कार 
की स्मति से जो ठष्णा के लोभसागर में बदना हे, इस का नाम राग 
है । जब ऐसा शांन मनष्य को होता है कि 'संयोगवियोग” 'खंयोग 
वियोगाल्त' हैं अर्थात्‌ बियाग के अन्त में संयोग और संयोग के 
झनन्‍्त में वियोग तथा वृद्धि के अन्त में क्षय ओर क्षय के अन्त मे 
वृद्धि होती है, तब राग की निवृत्ति दो जाती है | अ्रतएव खुखभोग 
की वासना; इच्छा वा त प्णा का नाम राग है।। 


द्वेष ] दुःखानुशर्य। द्वेषप | या० पा० ३ स० ८ 
जिस अ्र्थ का पू्वे अनुभव किया गया हा, उस पर ओर उस 
के साथनों पर सदा क्रोधब॒द्धि द्वोना, अर्थात_पुर्वे भोगे हुये दुःख का 
ज्ञिस को ज्ञान हे, उस का स्मरण संस्कारस्म तिवृक्तिद्वारा रहता हे 
उन दुःख के साधनों को इकट्ठा करने की इच्छी न॑ करना, प्रत्युत 
की निन्‍्दा करना वां उन पर क्रोध करना द्वंष कद्दाता है । इस की 
निदृक्ति भो राग की निवक्ति से द्ोती दे ) 


[ अभिनवेश ] स्वस्षवाद्वीविदुषो।पे तथ।|रूढो5भि- 


निवेशः । गो? पा २ सू० ६ 
रूब प्राणियाँ को नित्य आशा दोती है कि हम॑ सदेव शरीर के 
साथ बने रहे अर्थात्‌ कभी मरे नहीं | सो पृबेजन्म के अन भय से 
होती है । इस से पूव जन्म भी सिद्ध होता है, क्योंकि छोटे २ कृमि 
चींटी आदि जीवों को भी मरण का भय बरेाबर रहता है । इली से 
इस कलश को अभिनिवेश कद्दते है, जो कि विद्वान, मे तथा 


किम हा ३३३७७७४७७७७४७७॥/७॥७॥//७/७७॥७७॥७७॥७७एएए।। 








श्श८ ध्यानियोग-प्रकाश । 
चुद जनन्‍्तुशो में मो बराबर दीख पड़ता है। इस. क्लेश की निवृत्ति 
उस समय होती है कि जब मनुष्य जीव, परमेश्वर औ र प्रकृति अर्था 
त्‌ जगत्‌ के कारण को नित्य और कायेद्वव्य के संयोग वियोग को 
अनित्य जान लेता है.॥ 
हे बे ७५ 
अविद्यादि क्लेशों के नाश से मोश्षश्राप्ति 
जाके को के भे जे बा ढ़ किक. सका ; 
तदाभावात्सेयोगा भावों हानन्तद॒हशेःकेवल्यम ॥ 
यो० पा० २ सू० २५ 
अब अवियादि क्लेश दुरहोके विद्योवि शुभ गुण प्राप्तहोते हे, तब 
जीव सब बन्धनों और दुःखो से छुट के मुक्तिको प्राप्त दोजाता है तथा 


अविद्रयारूप बीज के नाश से मोक्ष प्राप्ति 

तंद्वेराग्यादपि दोषवीजश्षये केवल्यम्‌ यो० पा० ३ खू० ४२ 
 शोकरद्वित आदि सिद्धि से भी विरक्त होके सब क्लेशों और दो- 
षो का बीज जो श्रविद्या है, उस के नाश करने के लिये यथाथत्‌ प्रय- 
त्न करे, क्योंकि उस के नाश के विना मोक्ष कभो नहों हो सकता | 
अर्थात्‌ सब दोषों का बोज जो अविया है, उस के विनष्ट द्वो जाने से 
ज्ञय सिद्धियों से चेरोग्य होता है, तब जीब को केवल्य (मोक्त ) 
प्राप्त द्वोता है ॥ 


बुद्धि और जीव की शाद्वि से मोक्षप्राप्ति 


सत्वपुरुषयोःशु द्धिसाम्ये केवल्यमि[ति चो० पा० ३लू०५३ 
तथा सत्व जो बुद्धि और पुरुष जो जीव, इन दोन। की शुद्धि से 
मुक्ति होती है, अन्यथः नही. ॥ 
विषेक नाम ज्ञान से मोक्षप्राप्ति 
'तदा विवेकनिम्नं केवल्यप्राग्भारंचि त्तम्‌ यो० पा० ४लू० २४ 
| तब जो योगी का चित्त पूर्व काल में विषयों के प्रकृष्ट भार से भ- 


रत था, सो अब उस थीगी का चित्त विवेक से उत्पन्त हुये शान कर 
| के भर जांता है, अर्थात्‌ केवल्य ( मुक्ति ) का भागी होता के ॥ 





तृ तीयोध्याय--प्रार्थना । २१६ 


सारांश यद है रि जब सब दोषों से अलग हो के ज्ञान -) ओर 
योगी का आत्मा ककता हे, तब केयल्य ( मोक्ष ) धर्म के संस्कार से 
चित्त परिपूर्ण हो जाता देँ । तभी जोष को मोक्ष प्राप्त होता हैं, क्यों 
कि जब तक बन्यत के कामों में ज्ञोव फसता जाता है, तब तक उस 
को मुक्ति प्राप्त होना असम्भव दें ॥ 
मोक्ष का लक्षण 
आगे केवल्व मोत्त का लक्षण ऋहते हैं ॥ 
पुरुषाथशून्यनां गशानां ग्रतिप्रसवकरेवर्यं स्वृरूपप्र 
तिष्णा वा वित्ति साक्तिगिति || झ० पा० ४ खू० ३३ _ _ 
केब॒ल्य मोद्य का लक्षण यह हैं हि कारण के सत्व, र्चल और 
तमागण ओर उन के सब कार्य पुरुषार्थ ले नष्ट हो कर शआ्रास्पा में वि 
ज्ञान ओर शुद्धि यथावत होके स्वरूयप्रतिषठा जेले जीब का तत्व दे 
वैस। दी स्वाभोजिक राक्ति ओर गणों से यक्त दोक शद्धरव रूप परमें 
शवर के स्वरूप विज्ञानप्रकातरा ओर नित्य आनन्द में जो रहना है- उसी 
को के७ल7 मोच्त कहते है । 
अब मोद्ध विषयक पेदोक्त प्रमाण आगे लिखते'हे ॥ 


े भाक्षावव पक वदाक्त प्रमाण 
आ-चचये यज्ञन दक्षगयया समक्ता इन्द्रस्य ससर्यम भृ त 
तमानश । तेभ्पों भद्रमड्जिस्सो वो अस्तुप्रतिगृ- 
भ्णीत मानव सुमेध्सः ऋ० अ० ८ अ० २ व० १ मं० १ 
... (अर्थ ) ज्ञानरूप यज्ष ओर शआात्माहि द्वव्यों की परमेश्वर को द- 
छ्षिणा देने से वे मुक्त लोग मोत्लखुख में प्रसन्न होते हैं। जो परमे- 
श्वर की सख्ष ( मित्रता ) से मोक्ष भाव को प्राप्त हो गये हैं, उर 
के लिये भद्र नाम सब सुख नियत किये गये हैं | उन के ज्ञो ( अंगिर- 
सः ) प्राण हैं वे उन की बद्धि को अ्रत्यन्त बढ़ाने याले होते हैं. और 
उस मोज्षप्राप्त मनुष्य को पूवमुक्त लोग अपने समीप आनन्द में रख 


लेते हैं ओर फिर वे परस्पर अपने शान से एक दूसरे को प्रोतिपूर्यक 
देखते ओर मिलते हैं ॥ 











६५४२० ध्यानयोरा--प्रकाश । 


#9८:७०० न जज जीती जन्‍म कम 


--यदड्ग दाशुषे त्वमग्न भर ऋरिष्यसि । हवे 
सतपतत्यमाड्ररः ॥ ऋ० अ० १।अ० १।व० १ । मं० १ । अ० सू मं ८ 

( भ्र्थ ) हे अंगिर: - हे ब्रह्मारड के अंगों पृथ्वी आदि पदार्थों 
को प्राणुरूपसे तथा शरोर के अंगो को अन्तर्पॉमिर्प से रसलझरूप होकर 
रत्ता करने वाले परमेश्चर ! ओर (अंग ) हे सब के मित्र |  अग्ने ) 
परमेश्वर ! (यत ) जिस हेतु से (दाशुर ) निर्लोभता सेउत्त म रे 

पदार्थों के दान करने वाले मनष्य के लिये (त्वं) आप (भद्रम ) 
कल्याण जो कि शिष्ठविद्वानों के योग्य है उनको (करिष्यसि) करते हो 
( तवब+इत +तत+ सत्यम ) वह आप ही शील है ॥ 

( भावार्थ ) जो न्याय, दया, कल्याण ओर सब हा मित्रमाव क- 
रने बाला परम श्वर है, उस ही की उप[सना करके जोव इस लोक 
“| के और मोद्ध के सुख को आप्त होता है, क्योंकि इस प्रकार सुख 
देने का स्वभाव और सामथ्य केवल परम श्वर का हैं, दूसरे का नहीं 
जैसे शरीर को धांण करता है, वेसे ही परम श्वर सब संसार को 
धारण करता हे ओर इसी से संधा< की यथावत्‌ रक्षा और 
स्थिति होती हैं ॥ 


मक्त जीवों को अणिभादि सिद्धि की प्राप्ति 
ऑ--स्यन्तों नापेक्षन्त5आया ७रोहन्ति रोदसी 
यक्ञे ये विश्वतोधार९४ सविद्वा ४सो विर्तेनिरे 


० ₹9म०बर८ 
अर्थ ( ये ) जो ( खुविद्वांस कप परिडत योगी जन ( य॑न्‍्तः ) 
योगाभ्यास क पूण नियप्र करते हुओ के ( न ) समान ( स्वः ) अ- 
त्यन्त खुख की ( अ्रपक्षन्ते ) अपेक्षा करते दें “वा 
( रोदसी द्याव्रापथिव्यों) आकाश ओर पृथिवो को चढ़ जाते 

अर्थात्‌ लोक लोकान्तरों में इच्छा पूवेक ( अरोहन्ति ) चले 
जाते--- वा” 
(यां ) प्रकाशमयी ये/गविद्या ( विश्वतोधारं ) सब ओर से सुशिक्ता 
यक्त वाणी € जिस में; यज्ञम््‌ ) उस प्राप्त करने योग्य यशादि कम 
दा ( विते।रे ) विस्तार करते हे (ते )वे ( श्रक्तयं ) अविनाशी 
( खुक्षम्‌ ) सुख को ( लमन्ते ) प्राप्त दोते हें“ 





तृतीयोध्याय--प्रार्थना २२१ 


< भावार्थ ] जैसे सारथि घोड़ों को अ्रच्छे ध्रकार खिख कर 
अभीष्ट मार्ग में चला कर सुख से अशीष्ट स्थान को शीघ्र 
जाता हें, वेसेह्दी अच्छे विद्वान योगीजन किसे व्टडूय होकर नियम से 
अपने इष्ट देव परमात्मा को पाकर आनन्द <.थ ८5: करत हूं 
इस मन्त्र में कही आकाशमार्गगमनादि / .४४४दि ) सिद्धि 
शरीर छूटने के उपरान्त मुक्त हुवे जीचो को प्राप्त डा ता हूं । 


ओम--यश्वेन यज्ञमयजन्त देवास्ताने धर्माथ 
प्रथमान्यासन्‌ | ते ह नाक॑ महिमानः सचन्त यत्र 


पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः ॥ यजुः०अ० ३२१ पं० १६ 

( हे मनुष्योः ) दे मनुष्यो! ( ये ) जो (देवा: विद्वांसः/ विद्वान लोग 
( यश्ञन )झानयज्ञ से(यशम ज्ञानेन पूजनीयं सर्वेरत्त कमग्निवत्तपनम ) 
पूजनोय सर्वरक्तक अग्निवत_तेजस्वी इश्चरको( अथज्न्त पूञ्रयन्ति ) 
पूजा करते हें ( तानि ) वे इश्वर की पूजादि ( धर्माणि ) धारणा 
रूप धरम ( प्रथमानि ) पदले ( अ।सन्‌ तानिधारदात्मकाति ) अन«दि 
भूतानि मुख्यानि सन्ति ) अनारिरूर से मुण्य दे (ते)वे विद्वान 
( मदिमानः ते महत्वयुक्ताः सन्‍्तः ) महत्व से युक्त दुबे (यत्र' जि 
मुख में ( पूर्थ यस्मिन्सुखे इत पूवेलम्भवाः ) इसलमय से पूर्व बच 

( साध्या: ) सांधनों दंत किये हुये ( देखाः ) प्रशाशमानि वद्घान्‌ 
( सन्ति कृतसाधनाः देदीप्यमाना घिद्दांसः सम्ति ) हैं ( नाक ) 
उस सर्वदुःखरहित मोद्ध खुल को (ह) ही (सचन्त तत_ 
अधिधमानदुख मुक्तिसुखम एव संमवयन्ति प्राप्नवन्ति तथ,य॑- 
मप्याप्रुत ) प्राप्त द्वोते दे “उस को तुम लोग भी प्राप्त होश” 

भावाथेः--मन ष्यो को चादिये कि योगांभ्यास आदि से सदा 
ईश्वर की उपासना कर। इख अनादि काल से प्रवृत्त थम से मक्ति 
सुख को पांके पहिले म्‌क्त दुवे विद्वानों के समान आनन्द भोगे ' 


ऑ--रायो बुष्नश्संगमनों वसूनां यज्ञस्य केतु- 
मेन्मसाधनो १ । अमृतत्व॑ रक्षमाणाश 
एन देवा अरिन धारयन्दविेदास ॥ 








२२२ व्यानयाग-प्रकाश । 
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( हे मनष्यां: ) हे मनष्यो | (यः ) ज्ञो ( परमेश्वरः ) परमेश्वर 
( थेः-कमनीयरुय )मनोहर ओर ( यशरुप ) सहृमनोयरुय विद्याबो 
धस्य)अच्छे प्रकार समभाने योग्य विद्यावोध का तथा (बुध्नः) यो 
बोधयति संबोन पद्ाथान्वेदद्वारा सः) वेद्विद्याद्वारः लम्पर्ण पदार्थों 
का बोध कराने हारा( केतु: - शापक ) सब व्यचहारों को अनेक 
प्रकांरोंसे चितानेवाला (मन्मसाधनः )यो मन्म।नि विचारयक्तानि का 
यांणि साधयतिला)विचा रयुक्त कामों को सिद्ध कराने वाला ( राय 
विद्याचक्रवत्तिराज्यधनस्य ) विद्या तथा चक्रवर्तिराज्य धन का ओर 
( बसूनाम -अग्निपृथिव्याय्ष्टान त्रयस्त्रिशद्द वान्तगतानाम ) ते 
सील देवताओं के अन्तर्गत अग्नि पुथिवों आदि आठ देवताओं का 
(संगमनः ८ यःसम्यग्गमथति सः)> अच्छे प्रकार प्राप्त करानेवाला हे 
( बा--अम्ृतत्वम >प्राप्तमो क्ाणाम्भावम__ ) अथवा मोक्षमार्ग को 
( रक्तमाणासः > ये रक्तन्ति ते)> रक्षा करने वाले (देवाः>श्राप्तविद्ध- 
उज्जञनाः: यम ल्‍्ञ्वाप्त [वद्बानू जन “जिस,, ' द्वविणोंदाम_ >व्याणि 
घनतादि पदाथा री.न ददाति तनमन ) घत आदि पदाथ। के देने वांले 
(अग्निप्र परमे रवरम_, परमेरव्र का ( घार वत ध्ररयन्ति ) धारण 
करते वो ऊरात है (तमेब एनम दृष्टरइ+ यूय मन्यब्वम )उलसरदी 
परमेश्वर को तुम लाग इष्टर्व “मानो 


संस्कृत भमावथश जा वन छकक्‍ता ।4दह मक्ता वा विद्धासा 
यमा।श्रत्यानन्दान्त स पव॒ सबरुपासन।य३ 


(भाषा--भावार्थ )जीवनमुक्त अवथांत देहाभिमान आदि का छोड़े इचे 
वो शरीर त्यांगों मक्त विद्धान जन जिस का आश्षय करके अष्नन्द्ओो 
प्त द्वाते है, वहा परमेश्वर सब के उपासना करने योग्य है ॥ 


[म--येदेवा दुबष्वापे दवलम/यन्त बह्यणः पुर 
एतारो अर्थ | यभ्यो न ऋत पते धाम किश्वन न 
ते दित्रो न पृथिव्या अधिस्नुषत | ० अ० १७म० १४ 


अर्थ- ( ये ) जो ( देवाः»-पुण विद्वान (देवेष ) विद्वानों में (अधि) 
सब से उत्तम का मे विशंजमान (देवत्वमअधयन्‌) अपने गुणकमे 
नमन आल... ३३० ३ ााभाऊधभझभााल्‍७॥७७७७७७७॥७७४/७/ए॥//श॥॥७७७७७७७॥७७७७७॥७॥/॥७/॥॥07/७॥00॥७/॥७0॥/७/ए/८एशएएए 





तृतीयोध्याय--प्रार्थना २२३ 
स्वभाष को प्राप्त होते है (ये )जो ( अस्य ) इस ( ब्रह्मणः ) 
परमेश्वर को ( पुरः) पदिले ( एतारः ) प्राप्त होने ग्गले 

(येभ्यः ) जिन के (ऋते ) विनां ( किझचन ) कोई भी € धाम " 
सुख का स्थान (न) नहीं ( पवते ) पवित्र होता ( ते) वो विद्वान, 
लोग (न )न ( दिवः ) सूर्यलोक के ( स्नुष ) प्रदेशों में (न) ओर 
न ( पृथिव्या:) पुथिवी के ( अधिस्नुप्गयन_) किसी भाग में 
( नाधिवसन्‍्तीति यावत_) अधिक बसते है ॥ -. 

भावाध--जो इस जगत में उत्तम विद्वान_योगाधिरात्त यथाथंता 
ले परमेश्वर को जानते है' , वे सम्पूर्ण प्राणियों को शुद्ध करते और 
जीवन्मुक्तदशा में परोपफार करते हुवे विशेदमुक्ति अवस्था मे नसूये 
खोक ओर न पृथिवी पर नियम से बसते है', किन्तु इैश्वर में स्थिर 
होके अव्याहृतगति से सर्वत्र विचरा करते है । 

$ श कण #< श 
ऑ--एथिव्या अहमुदन्त रिक्षमारुहमन्ता रिक्षादिव 

| पमिलिक ०? ३ 
पारुहम । दुव। नाकरव एष्ठात्‌ खज्यात- 
रगामहम्‌ । यो अ० १७ मं० ६७॥ 

अथं-। है मनुष्याः ) हें मन ष्यो ' ( यथा ) जेसे (कृतयोगांगानुष्ठा 
नसंयमसिद्धः ) किये हुवे योग के अंगो के अनुष्ठान संयम खिद्ध 
श्र्थात्‌ धारणा, ध्यान, समाधि में परिपूर्ण ( अहम_) में (प्ृथिव्याः) 
पृथिवी के बीच (अन्तरिक्तम_) आकाश को ( उत झा अख्दम_)डउठ 
ज।ऊ “वा“(अन्तरिक्षात_)आकाश खे( द्विम_) प्रकाशमान स.ये लोक 
को ( आ अददम_) चढ़जाऊ “वा ( नाकरुप ) खुख कराने हारे 
(दिवः ) प्रकाशभान उस ख.येल्लोक के (पृष्ठात्‌) समीप से 
(स्त्रः)अत्यन्त खुख( ज्योतिः ) और शान के प्रकाश को ( अहम _)) में 
(अगाम  ) प्राप्त होऊ । 


( घेस्कृतभावा५ः ) यदा मनृष्यः स्वात्मना सह 
परमात्मानं युढक्ते तदाढएुमादयः सिद्धयः प्रादभ- 
वन्ति ततो$वब्या .तगत्यामीशाने स्थानानि गन्तुं 
शकक्‍्नोति नान्यथा ॥ 
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हा पा] १0 चना अटरकिजर च# करनी न 


( भाषा भावार्थ ) जब मनष्य अपने आत्मा के साथ परमात्मा के 
योग को प्राप्त होता है, तब अशिमांदि खिद्धिउत्पन्न होतो है! । उस 
के पीछे कहीं सेन रुकने वाली गति से अभीष्ट स्थानों को पा 
सकता है, अन्यथा नहों॥ 

आ्राकाश में उठ जाने, सय॑ चन्द्र आदि लोक लोकाॉतरों म॑ स्वे 
उछानसार अव्याहतगतिपुवेक प्रण्ण करने आदि को शक्तियां ( श्रणि 
मोदि सिद्धियाँ ) मरण के पश्चात मृक्त जीवां को ही प्राप्त होती है 
जीवित दशा में कदापि नहो । ज्ञो लोग ऐसा विश्वास करते $ कि 
जीते जो ( जीवन्मक्त योगी ) पुरुषो को उक्त शक्तियाँ सिद्ध द्ोज।ती 
है, वे बथा भ्रम में दो पड़े है' | पह बात निस्लन्देह निश्चित जानो 
कि कोई भी थोगी न तो अउने देह को रबड॒वत्‌ खेंच तान वा ख- 
कोड कर बह्ायथा छोटा कर सझूता हे, न कायप्रवेश, न वे रोक 

“टोक (अव्याहतगति से ) स,य चन्द्रादि लोऋ लेकान्तरों में आका 
 शुमार्ग द्वारा गसन ओर न स'कल्पसान ले शरीरर बना, तथा उस 
का घारण वा त्वाग कदापि ऋरलकतों है। डढिन्तुमृत्यु के श्वात_ 
शरीर ले पथक्‌ होने पर वे अपतो इच्छाएव के मोक्ष का आनतनन्‍्द्‌ 
भोगते हुवे छोटे वा बड़े अभीए देहकी धारण तथा झ्ाकाश में सदन 
जदां चाहते हैं; वीं चले जा सकते हैं | इध्टी कारण श्रीयुत स्वामी 
द्यानन्द्‌ सरस्वती जी ने भी मुक्तिविषय में ही इन सिद्धियाँ का 
य्॑गुन उपनिषद्‌ तथा ब्राह्मण आदि ग्रन्थों में प्रमाणपूर्वक किया है । 


आत्मब्रह्मज्ञानी विद्वान महात्माओं का सत्संगसेवा 
शुश्रृूता विषयक उपदेश तथा मुक्तजीव का लक्षण 
यैय॑ लोक॑ मनस। संविभाति पिशुद्ध सत्वः काम 
यते यांश्च कामान । तंदे लोक जायते तांश्च क्रा- 
मांस्तस्मादासज्ञ ह्यवग्रेत्मतिकामः ॥ १०॥ 


३ मुण्डक खराड १ मं० १०॥ 
( विशुद्धसत्वः ) ज्य विद्रान्‌ उपासक योगी प्रकृति का आधार छोड़ 
कर अपने विशुद्धसत्व आ्ात्मरित्य स्वरूप से निष्केवल परमशुद्ध 
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ततीयोध्याय--प्रथना श्श्प | 


परमात्मा के ही ग्राधार में मत्य को उल्लंघन कर के अमन 
हमोक्त ) सुल्त को प्राप्त होता है तब [ य॑य॑-लोकम ] जिस २ 
सूर्यादि लोक में पहुंचने का / मनसा--संविभाति ) मन से संकल्प 
अर्थात्‌ इच्छा करता है ( य/न्‌ -च-- कापान्‌ और जिन खुखभोगों 
की (कामयते) श्रमिलाषा करता हे(त॑ तं--लोकम्‌--तान--का पान -- 
च)डस २ लो ऋ और उन सर्वे कामनागओ्रों को(ज्ायते।पाप्त होता है 
( तस्मात्‌ू-भू ति काम: ) इस लिये योगसमस्वर्सधि लिद्धियों के चाहने 
वाले जिशासु पुरुष को उचित दे कि-(आत्मन्नदि श्रययेत )ब्रह्मब्षाती 
महात्मा को सेवा शश्नचा सत्कोर हतवरप करे ॥ 


ओग--अउन सहल्लाक्ष शतम्रद्धेछत ते प्राणाः स- 
हसे व्यानाः | त्व७माहसस्य राय5इंशिषे तस्मे 


ते विधेम वाजाय स्वाहा यजु ० अ० १७मे ० ११ 

अथ (हे , हे (सदसाक्ष ) हजारही व्यवहारों में अपना विशेष 
जान ( शतम उन ) “वा सेकड़ों प्राणियों म॑ मस्तक वाले ( अग्ने ) 
शरिन के समान प्रकाशमान आर्थात्‌ ( योगिराज़ ) योगिराज़ “जिस 
(ते ) आप के ( शतम ) लेकड़ों ( प्राणाः ) जोवम के साधन 'तथा' 
( सहसम्‌ ) दज'रदों ( वयानाः ) क्रियाओं के निमित्त शरोरस्थ वायु 
“बथा जो" ( त्वन्ू ) आप (साहलुस्प ) हतारदी जीव ओर पदार्थों 
का आधार ज्ञो जगत्‌ उस के ( रायः ) धन के ( इेशिष ) स्वामी हैं 
( तस्मे ) उस ( वाजाय ) विशेष ज्ञान वाले (ते ) आप के लिये 
( वयम्‌ ) हम लोग ( स्वाहाऋविधेष)"- सत्यवाणी से सत्कार पूर्वक 
व्यवहार करे ॥ 

[ भावाथे ) ज्ञो योगो पुरुष तप, स्वाध्याय और ईश्वरप्रणिधान 
आदि योग के साधनों से योग ( धारण, ध्यान, समाधिरूप संयम ) 
के बल को प्राप्त दो के और श्रने 6 प्राणियों के शरीरों में प्रवेश कर के 
अनेक शिर नेत्र आरि श्रक्नौ से देखने आदि कार्यो को कर सकता है 
अनेक पदांथों वा धतों का स्वामो भों हो सकृत! है उस हा हमलो- 
गो को अवश्य सेवन करना चाहिये ॥ 

इस मन्त्र में योगो को कायप्रवेश की सिद्धि के प्राप्त होने का 

वर्ण न दे सो जेले अशिमारि लिखियां केवल्यमुक्ति प्राप्त गेगो को 
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सिद्ध होती हैं, वेले ही यह लिद्धि भी केबल्य मुक्त को हो प्राप्त हो तीहे 
 अधर्मी मनुष्य बह्माविय्या के अधिकारी नहीं होते 
अतः्उन को मीक्ष भी नहीं प्राप्त होता 
ओं--नत विदाथ य इमा जजानान्यश्ष्माकमन्त 

खबमभव | नाहारण प्राइता जल्या चासतप उ- 

क्थशासश्चरान्ते ॥ यजु० अ० १७ मे ० ३१ 
( अर्थ ) ( हे मनुष्या: ) हे मनुष्से ! (यथा ) जेसे ( अन्नह्म बिदः ) 
ब्रह्म को ( जतः | न जानने वाले पुरुष [ नीहारेण “वाऊ्ज्ञानेत/ |भ्रम 
के आकार कुदर के समान अज्ञानरूर श्रन्थशार से [ प्रावताः ] | 
| अच्छे प्रकार से ढमेहवे (जल्पया) - थोड़े सत्य असत्य वादानुवादमे 
स्थिर रहने वाले ( अखुतपः ) प्राशपोषफ ( उकथशासः च ) ओर 
योगाभ्यास को छोड़ शब्द अर्थ सम्बन्ध के खण्डन मण्डन में रमण 
करते हुवे ( चरनित्र ) विच रते हैं। ( तथा भूताः) वेसे हुवे तुम लोग 
( त॑) उस परमात्माको ( न) नहों ( विदाथ ) जानते हो 
( यः )जो(इमा) इन प्रज्ञाओं को ( जन्नान ) उत्पन्न करता है ( यद्‌ ) 
जो ब्रह्म ( यष्माकम ) तुप्र अ्रधर्मी अज्ञानियों के सकाश से 
( अन्यत ) श्रन्यत्‌ कार्येकारणरूप जगत्‌ ओर जीवों से मिन्‍न तथा 
(अन्त रम्‌ )तथा सबा में स्थिरहु प्रा मो दरस्थ के समाना(बभव/) हो तहै 
( तदतिसूद्ममात्मन आत्मभूतं न विदाथ ) उस अतिसूदम आत्मा के 
आत्मा अथांत परमात्मा को नहीं ज्ञानते॥ 

( भाषार्थ ) जो पुरुष ब्रह्मचय आदिव्रत, आचार, विद्या, योगा 
भ्यास, धर्म के अ्रनुष्ठीन, सत्सड़ ओर पुरुषार्थ से रहित हैं, वे अश्ा 
नरूप अन्धकार में दबे हुवे ब्रह्म को नहीं जान सकते । जो ब्रह्म जीवों 
से पृथक ; श्रन्तर्यामी, सब का नियनता ओर सर्वेत्र व्याप्त है, उस के 
जानने को जिन का आत्मा पवित्र है, वे ही योग्य द्ोते है अन्य नहीं ॥ 

तात्पर्य यह है कि दुष्ट जन ब्रह्मविद्या ( योगांभ्यास द्वारा ब्रह्म 
ज्ञान की प्राप्ति करने ) के अधिकारी तहीं है; अत एबं उनको मक्ति 
मिलना भी दुलंभ है । अ्र्थापत्ति से यह आशय निकला कि जिन के 
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अन्तःकरण के संस्कार शुद्ध होकर आशचरण अर्थात्‌ गुण कम स्वभाव 
शुभ हैं, वे ही जन मोत्षत्रांग ओए गोक्ष प्राप्तिके अधिकारी हो 
सकते हैं ॥ 


न्ब्ब्प्य मे नै जैरनिकल 
अथ उपासनायोंगे विज्ञानयोगः 
तत्राद।---आ तत्मवादः. 


वेद्‌ वेदून्तादि शास्त्रों में बहुधा “आत्मा?” इल एक पद स ही 

दोनों आत्माओं ( जीवात्मा ओर परमात्मा ) का अद्दण द्योता हे, 

किन्तु विद्वान लाग प्रकरणयानुकूल यथार्थ अ्भिप्राय जान दी लेते है' 

और अविद्वार्नी तथा वेद विरुद्धमतानुयायी जनो को श्रम हो होता 

| है, उस भ्रम के निराकरणार्थ तथा जीव ब्रह्म का भेद स्पष्टतया दर्शा 

ने के देतु से वेदों तथा वेदान्तग्रन्थो के अनुसार श्रय इस आत्मचाद्‌ 
का खंज्षिप वर्णन करते दे ॥ 


जीव/त्मज्ञान 
अथाग्नदृष्टान्तन जीवगुणा उपदिश्यन्ते ॥ 


अग्नि के दष्टान्त से जिख प्रकार दैेश्वर ने बदरो में जोवात्मा के 
गुणों को उपदेश किया दे, उस की व्याख्या आग करते हैं, 


ऑ--नृचित्सहोजा अभश्नतो नि तुन्दते होता 
यद॒दूतोी अभवद्धिवस्वतः । वि सापिष्ठेमिः 
पथिभारजोमम आ देवताता हविषा विवासाति॥ 


ऋऋ० झ० १॥ अ० ४। व० २२ | मं० १। अ० १० | सू० ५८ मन्त्र (१ 

(पदार्थ ) “हेमलुष्यो ! ” ( यत्‌ ) ज्ञो ( खित्‌ ) विद्यत्‌ के समान 
स्वयंप्रकाशमभान  ( सद्दोजाः ! ) बलको उत्पादन करने हारा 
(अमृतः ) स्वरूप से नाशरहित ( हांता ) कमेफल का भोक्ता 
मन ओर शरीर आदि सब का धर्ता ( घांरण करने हारा ) ओर 
( दूतः ) सब के चलाने हारा ( देवताता )>द्व्यिपदाथों के मध्य में 
व्व्यस्थरूप [ अभवत्‌] होता दे--ओर जो ( साधिष्ठे मिः ) अधि- 
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छानो के सदृचत्त मान ( पथिभिः) मार्गों से पृथियी आदि लोकसमहद् 
के [ रज: तु ] शीघ्र २ बनाने हारे [ विवस्वतः | [“ मध्ये वक्त मानः 
सन्‌? ] स्वप्रकाशस्वरूप परमेश्वर के मध्य में ,वत्त मान दोकर 
( हृथिषा ) अरहण किये हुवे शरीर से सहित ( नितुन्दते ) [ नितराम्‌ 
व्यथते ] निरन्तर जन्म मरण आदि दुश्खों से पीड़ित होता हे 
(विवासति ) अपने कर्मो के फलों का सेवन करता है [वि आा 
मम ) [ व्यामम | और अपने कर्म में? खब प्रकार से वक्त ता 
है “सजीवात्मा वेद्तिव्य:“-लो जोबात्मा है, ऐसा तुम लोग जानो ॥ 
( भावार्थ )--अ्रनादि अर्थात्‌ उत्पत्ति रहित, सत्यस्व॒रूप, श्ञानमय, 
आनन्दस्वरूप, सर्वशक्तिमान , स्वप्रकाश स्वरूप, सब को घारण करने 
बाला, सब का उत्पादक, देश काल और वस्तुओं के परिच्छे द्‌ से 
रहित ओर सर्वव्यापक परमेश्वर के आधार में नित्य व्यापक सम्ब- 
न्थ से जो अनादि्‌, नित्य, चेतन, ग्रल्प, पक्देशस्थ और अ्रल्पक्ष .है, 
हे मनुष्यो ! वह्दी जीव है, ऐेसा तुम लोग निश्चित जानो ॥ 


[ १ ] उपयुक्त मन्त्र तथा उस के भावार्थ से ज्ञात होता है कि 

जीव अपने शानरूपो प्रकाश और सामर्थ्य को शरीरस्थबुद्धि, 
इन्द्रिय, मन आदि समस्त स्थूत्त ओर सद्म पदार्थों में फेल। कर 
फिर उन घब से यथावत्‌ काम लेता है। जेसे कछुआ इच्छानुसार 
अपने अज्ली को फेला था सकोड़ लेता है | दूसरे शह कि जीवात्मा 
अपने देह में स्ाज्ञ है, किन्तु व्यश्पक नहों। निज्ञ देह में सर्वश् न 
होता तो सर्वत्र देह कां उसको ज्ांन न होता और जो देह में व्यापक 
होता तो कीड़ो मे छोटा ओर हाथी में बड़ा होना पड़तां, इस लिये 
व्यापक नहीं, श्रव्यापक ही हे ॥ 

[ २ ] इस वेद्वाक्य से झ्राधुनिक श्रद्वे तवादी | जीव ब्रह्म की 
एकता मानने वाले | तथा भ्रोमान्‌ स्वामो शड्डूर।चार्योदि शरतानयायी 
झादिक के मत का स्वथा खणडन होता है| कपौकि अग्नि के दृष्टा- 
न्‍त से जोव ईश दोनों अथांत्‌ १ सवंश और ज्योतिःस्वरूप परमात्मा 
( ब्रह्म ) और २--अटपश् और स्वयंप्रकाशमान जीवात्मा ( जीव ) 
का मिन्‍नत्व ( भेदभाव ) स्पणतया दर्शा दिया गया दे ॥ 


ओम--आ स्वभझयुवमानो अजरसस्तृष्वविष्वयन्न- | 





._ 
तृतीयाध्याय--आत्मंवा ₹। २२६ 


तसेषु तिष्ठाति | अत्योन पृष्ठ प्रषितस्य रांचते 
दिवो न सानु स्तनयन्नाचकदत्‌ ।! २॥ 
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पद थ:--“थो” जो ( युवमानाः ) खयोग और विभाग करता है 
“स्व स्प्रूपेश४ “अयने स्वरूप से ( अजरः ) जोणावस्था वा जरादि 
रोगरहित है ( दे ।दिरूम ) रेह आदि की (अविष्यन ) रक्षा, करने 
वाला होता दुबा ( अतसेयु ) श्राक्श पबनादि विघ्तत पदार्थों में 
(तिष्ठति , वत्त मन वा स्थित रहता दै, ( प्रुषितस्थ-स्निग्धस्य 
पूणरुय मध्येस्थितः घन्‌) पूर्ण परमात्मा के आधार में काये का सेचन- 

करता हुवा ( अत्यःल्श्रश्वः नजइ्वपृष्ठम>पृष्ठभागम_ ,अरथांत्‌ 
पृष्ठमत्योन देहादि बदति ) जेसे घेष्ड। अपनो पीठ पर भार को खांद' 
कर लेज्ञाता है, उस ही प्रकार देहादि के भार का जो वादन दे 
( द्वः ) खुर्य के प्रकाशसे(न>सानु ) जेसे पर्वत के शिखर वा मेघकी 
घटा प्रकाशित होतो है, बेले (रोचते) प्रकाशमानदोता दे / स्तनयन 
शब्द्यन अर्थात्‌ विद्य॒त्स्रनयन्निव) विजुली शब्द करती हे वबेखे 
+ ( श्रच्चिक्रत्-वि ऋलयति ) सर्वथा शब्द करता है । का 
( स्वम स्वक्रीयम्‌ ) अपने किये( अदम अत्त महँ कर्मफलम्‌ ) 
भोक्तत्य कम को (तृषु शोघ्रम्‌) शोघ्र (आ समस्तात्‌) सब 
प्रदार से (स॒क्ते )भोगता दे ( सवेही जीव इति मन्तब्यम ) 
यह देदकः घारणएकरने वालाजीवहै, यह बात निश्चितञआानो ॥ 

( भव्वार्थ ) जिस को पूर्ण ईश्वर ने धारण: किया है, जो झाका- 
शादि तत्वों में प्रयत्न करता है, जो सब बुद्धि आदि का प्रकाशक दे 
और जो ईश्वर फे न्यायनियम से अपने किये शुभाशुभ कमे के खुख 
दुःखरूप फल को भोगता है, सो इस शरीर में स्वतन्त्र कत्त भोक्ता 
जीव है। एंसा सब मनुष्यों को जानना और मानना उचित है । 

इस मन्त्र में मी जीव और ईश के यथार्थ लक्षण और स्वरूप का 


| घर्णन कर के दोनो का भेदभाव स्पष्टता से जनाया। गया हे ॥ 


ऑ२--रूपं रूप प्रतिरूपी बभूव तदस्य रूपे 


टका3ी-+-१००., नही कोर «हटा 
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तिचश्षणाय । इन्द्रो मायामिः पुरुरूप 
इयते युक्ता ह्स्य हरयः शता दश ॥ 
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(ध्रथं) (हे मनुष्याः ) हे मनुष्यों ! (यः) जो ।( इन्द्रः मोयासिः ) 

'। जीव यबद्धियों से( प्रतिचद्ञषणाय - ) प्रत्यक्त के लिये (रूपं रूपम) रूप 
| रूप के (प्रतिरूपः) प्रयिरुप अर्थात जिस जिस देह को जीव धारण 
करता है, उस २ प्रत्येक देह के स्थरूप से तदाकार यक्तमान 
(बमव )होता दे श्रोर ( पुरुरूप:) बहुत शरीर धारण करने से अनेक 
प्रकार का ( ईयते ) पाया जाता है ( तंत्‌) बद्द ( अस्य जीवात्मनः ) 
इस शरीर धारण किये हुवे जीवात्मा का वा शरोर का (रूपम ) 
रूप ( अस्ति ) है अस्य (देदहिनः) इस 'देहधारी जीवात्म। के! ( दि) 
निश्वय करके (दश ) दश संख्या से विशिए और (शता ) सौ 
संख्या से विशिष्ट ( हरयः ) घोडो # के समान इन्द्रिय अन्तःकरण 
| ओर प्राण ( यक्ताः शरोरं चहन्ति ) यक्त हुये शरीर को धारण करते 
( तत्‌ ) वह ( शास्प सोमथ्ये वत्त ते ) इस जोवात्मा का सामथ्यहे 
(भावार्थ) हैं मनुष्यों ! जेसे बिजली पदार्थ २ के प्रतितद्गप होता 

| है, वेलसे दो जीव शरीर २ के प्रति तक्तत्ध्वभाव व/ला होता ह और 


+ैजध वाहा विषय के देखने की इच्छा ऋरता है, तब उसको देख कर 
तत्स्वरूपजश्ञान इस चीव को होता है शोर जो जीव के शरीर में घिज 


ली के सहित असंख्य नाडियां हैं, उन नाडियों से यह सब शरीर 
के समाचार को जानता है।। 
बा बिक 


 ऑ--क्राणा रुद्देभिवेसभिः पुरोहितों होता 

निषतोरयिषाटमर्त्यः ! रथो न विक्तजञ्ञ 

सान आयुषु व्यनुषखार्या देव ऋण्वाति ॥ 
ऋण झअ० १। अ० ४ । व०२३। मं० १। »० ११ । खू० ५८ | मन्श्र ३ 
( पदार्थ ) यः ८ ( रुद्रेशिः - प्राणें:) प्राण (वसुभिः - पृथि- 
ब्यादिभिरश्वसुभिः सह) तथा वास देनेद्ारे पृथिव्यादि आठ बसुओं 
के साथ ( निषत्तः - निसत्तः श्थितः) स्थित ओर चलने फिरने हारा 


# हेरय! - अश्यदवेन्द्रिया पन्‍्तःकर ण॒ पाणा 
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(होता अश्षा खल्वादाता)कर्म फल का भोक्ता और देहादि का धारण 
करने हारा (पुरोहित - एवेप्रहीता )प्रथम प्रहण करने योग्य( रयिषाड 
यो रये द्वब्यं सहते ) धन का सहन करने हारा अमत्यें: - नांश 

रहितः ) अपने स्वरूप से मरण धर्म रहित क्राया - कर्सा ) कर्मों का 
कर्सा ( ऋशष्जसानः - यो ऋष्जति प्रसाध्नोति सः ( किये हुये कम 
को प्राप्त होने वाला ( विक्षु प्रज्ञातु )अजाओं में ( रथः- रमणोय 

स्वरूप: ) रथ के ( म८>इव * रूमान सहित होके ( आयुष 
बाल्ययौयनजराद्रवस्थास ) बोल्यादि जीवनावस्थाओं में (आनुषक 
अनुकुलततया ) अनुकलता से वत्तमान ( वर्या-वत योग्यानि 
वस्तान सखानि वा ) उतठम खुखद पदार्थों वा सखो को ( ब्यण्व 

तिर्-वि-विशिष्टार्थ । ऋणवति- कमाणि साध्नोति) तथा कर्मों 
को विविध प्रकार से सिद्ध करताहे ( देवः - देदीप्यमानः) झर्थात स 

पव देवो जीवात्माप्स्तीति वेचम ) वही शद्ध प्रकाशस्वरूप जीवा 
त्मा दे, ऐसां मिश्चय करके जानो ॥ 

( भावार्थ ) जो पृशिवी में प्राणो के साथ चेष्टा, रथ के समान 

शरीर के साथ मन के अलजुकूल क्रीडा, श्रेष्ठ वरुत ओर सख की इच्छा 
करत हैं, वे ही जीव हैं, एंसा सब लोगजाने । 


ऑ--बि वातज्ञतो अतसेषु तिश्ते बथा. जुहमिः 
सृण्या तुविष्वाणेः। तृषु तदग्रे वबनिनो 
वृषायसे कृष्णन्त एम रुशदूपें अजर ॥ 


' ऋ० अ० १ आ० ७ य० २३। मं० १ अ० ११ सू० ५८ मन्त्र ४ 

( पदार्थ ) हे (रुशदूर्म - रुशन्त्य ऊर्मयो ज्वाला यस्यतत्सब॒द्धौ ' 
झपने स्वपाव को लद॒र से यक्त ( अज़्र-स्त्रयं जरादिदोषरदित ) 
अ्रपने स्वरूप से स्वयं अरा (वृद्ध!) अवस्थादि से रहित ( अग्ने 
विद्य दद्डत मान यस्त्वम्‌ ) चिज्ञुली के तलय वक्त मान ज्ञीव 
“जो त्‌*' ( अतसेषु- विस्तुतेष्च/काशपवमादिषु पदा्थेष 
व्याप्तव्येष. तणक्राष्ठरभूमिजलाविष, वा ) आकाश पचनादि 
खिस्तत नाम व्यापक पदोर्थों में वां तण काष्ठ भूमि जलादि व्याप्तव्य 
पदार्थों में (वि तिष्ठते >विशेषण घत्त ते ) विशेष करके ठद्दरता 








२३२ ध्यानयोग-प्रकाश । 
है ( यत्‌ यःः) जो 5वयातजतः - वातेन वायुना जतेः प्राप्सवेगः )' 
यायु का प्रेरंक और वायु के सभान वेगवाला ( तुविष्वणिः > यस्तु- 
विषो बहुंन पदार्थान्‌ वनति सम्भजाति सः ) बहुत पदार्थों का सेथ- 
क ( जहसिः > जहति याभिः क्रियासिः ) ग्रहण करने के साधनरूप 
क्रियाओं और ( खरा था ८ धारणेन हननेने वा ) धारण तथा हननतरूप 
कर्मा के साथ वक्तमान ( वनिनः 5 प्रशस्ता रश्मयों बनानि वा येषां 
येष्‌ वा तान्‌ ) विद्युदण॒क्त प्राणों को प्राप्त होके ( न्‍्वम्‌ तृणु 
शीघ्रम ) त्‌ शोघ्रदी ( वृषायसे - यूष इव आचरलि ) वृष के सम - 
न बलान्‌ होता हे ( यस्य ते, कू्णम - कषति विलिखति येत 
ज्योतिः समहेन तम्‌ ) जिस तेरे क्रषंशरूप गुण को 
बयम्‌ ( एम विज्ञाय प्राप्याम ) जान कर हम लोग प्राप्त होते हैं 
( सभत्वम्‌ ) सो तू (व था व्यथे । वृथामिमानं परित्यज्य स्वात्मानं 
जानीदि) वृुथाभिमान को छोड़के अपने स्थरूप को जान ॥ 
भावाथेः--लब मनुष्यों को ईश्वर उपदेश करता है कि जेसा 
मैंने जीथ के स्वभाव का उपदेश किया है, वही तुम्हारा स्वरूप हैं, 
यह < उन जानो । इस मन्त्र से स्थावरों में जीव का होना सिद्ध 
होता है ॥ 


ओम--तपुजेम्भों वन आ वातचोदितों यूथे न 
साहवां अववाति वेसगः। अभिव्रजन नत्षितं 
पाजसा रजः स्थातुश्चरथं भयते पतात्रेएः॥ ५॥ 


ऋ० अझ० १ आ० ४ व० २३। मं० १ अ० ११ स्‌० ५८ मन्त्र ५ 
पदार्थे'--[ यो) जो( बंलगः यो वंसान्‌ संभक्तान्‌ पदार्थान्‌ गच्छति 
प्राप्नोति सः घने रश्मो आ समन्‍तात्‌ ) ] भिन्‍न २ पदार्थों को सब 
शोर से प्राप्त होता हैं ॥ 

( वातयोदितः वायुना प्रेरितः ) प्राणों से प्रेरित ( तपुजम्म: 
तपंषि तापा जम्भो वक्‍त्रमिय यर्ष सः ) जिस का मुख के समान 
प्रताप, वह जीव अग्नि के सदश जेले ( यूथे सैनन्‍्ये # इब साहान 
सहनशीलवीरो वा जीबः ) सेना में सटनशील जीव ( अवयाति अब 

_विनिम्नहे वःति गच्छति ) श्रर्थांत_ बिस्ततो भूल्या दिनस्ति ) सब 
>. 





कक 


तृतीयाध्याय--आत्मचाद । २३३ 


शरीर को चेष्टा- कराता हे अर्थात विस्तत द्ोके दःखों का हनन 
करता है यो ( अभिश्रजन्‌ अभितः सर्वतो गच्छन ) ज्ञो सर्वश्र जाता 
आता हुआ (चरथम्‌ चयेंते गम्यते भक्यते यस्तम्‌ ) चरने हारे (अणजि 
तम च्तयरद्दितम ) चयरदित ( रज्ञः सकारणं लोकसम हम ) कारण 
के सदित सलोकसम ह को ( पात्रसा बल्ेन ) बल से (घरति) धारण 
करता है ( स्थांतुः कृतस्थिते: पतजिणः पतक्षिणः स्थातुस्तिष्ठत 
वृक्षोदेम ध्ये पतञ्िणहव ) स्थिर वृक्ष में बेठे हुवे पत्तों के समान 
( भयते भयथं जनयति * भय उत्पन्न करता है ( हे मजुष्यस्तद्यष्माक 
मात्मस्वरूपमस्तीति विज्ञानीत ) हे मनुष्यो ! वह तुम्हारा आंत्मस्व 
रूप है । इस प्रकोर तुम लोग जानो।॥। 
भावार्थ:--जो अंन्तकरणचतुष्ठय ' अ्रथांत मन, बद्धि, चित्त, 
अहंकार ) प्राए ( प्राथादि दश वायु ) ओर इन्द्रियों ( श्रोत्रादि दश 
हन्द्रिय ) का प्रेरक, इन का धारण करनेदारा, नियन्ता, स्वामी तथा 
| इच्छी कषष प्रयत्न खुख दुःख ओर ज्ञान आदि गुण वाला हे, वह इस 
देह में जीव है। सब मनुष्यों को उचित है कि ऐसा सब लोग जाने । 
न्याय तथा वेशेषिक में भी इसी प्रकार के कम ओर गुण जीव 
के कहे है । यथा-- 
कक रे | 4 
इच्छाद्वप)्रयत्नसुखदुः्खज्ञानान्यात्मनालिड्रममिति ॥ 
न्‍्याय० अ० १। खू० २० ॥ 
जिस में ( इच्छा ) र/ग, ( द्वेष ) बेर, ( प्रयत्न ): पुरुषार्थ, खुख 
दःख, ( ज्ञान ) जानना, गुण हो वह जीवात्मा कद्दातां है | वेशेषिक 
में इतना विशेष है किः-- 


प्राणाउपाननिंभषोन्मेष जीवनमनोगती र्द्ियान्तवि 
ऊाराः सखढुःखेच्छाद्धिषप्रयत्नाश्रात्मन लिगानि ॥ 


बे० । अ० ३। आ० २। ७० ४!' 
( प्राण ) बादर से वाय .को भीतर लेना अर्थात श्वास लेना 
( अपोन ) भीतर से बायु को निकालना अर्थात_:प्रश्वास छोड़ना 
( निरेष ) आँख को नीचे ढकना आंख मीचना वा पलक मारना 
_( उन्‍्मेष , आंख को ऊपर उठाना अथोत आंख वा पलक खोलना 








द ध्यानयोग--अप्रकाश । 


( जीवन ) प्राण का धारण करना अर्थात जीवित रहना, जीना 
( मन: ) मनन विचार अर्थात शान (गति ) यथ्थेष्टगमन करना 
अर्थात चलना फिरन। आना ज्ञाना ) इन्द्रिय ) इनिद्रियो को विषयों 

में चलाना, उन से विषयों का ग्रहण करना ( अन्तविं कार ) छुधा 
तुषा, ज्व॒र, पीड़ा आदि विकारों का दोना ओर पूजोक्त खुल, दुःख, |, 
इच्छा, कंष और प्रयत्त, ये सब आत्मा के लिंग अर्थात कम और | 
गुण हैं। ( स० प्र० प० ६० समु० ३.) 


-दधुष्ट्वा भगवों मानुषेष्वा राये न चारूु 
सहव॑ जनेभ्यः | हातारमग्ने अतिथ वरेण्य 


मित्रे न शेवं दिव्याय जन्मने ॥ ९ ॥ 
-ऋ० झआ० १ अ० ४ व० २७ । म ० १ अ० ११ ख॒० पर८ मन्त्र ६ 
पदार्थ:--हे ( अ्ग्ने ) हे अग्नि के सदश स्वप्रकांशध्वरूप जीव | 
“यं* (त्था त्वाम_) जिस तुझ को ( भुगवः परिपक्यविज्ञान। मेघाधिनों |. 
विद्दांसः ) परिपक्व ज्ञान वाले मेधावी विद्वान लोग ( मानुषेषु मान- ' 
वेषु ) मनुष्यों मे ( जनेभयः विद्वदृभ्योमनुष्यादिभियः विद्यां प्राष्प ) 
विद्वानों के सक्ञ से विद्या को प्राप्त दोके [ चारुम_ सुन्दरम_] सुन्दर 
स्वरूप वरले ( सुहम खुखेन दोतुम_योग्यम_) सुख: के दने हारे 
( रयिम_न धनमिव ) धन के समान ( होतारस दातारम ) दान 
शील ( अतिथिम न विद्यते नियता तिथियरुप तम ) अनियत स्थिति 
वाले अर्थात्‌ अतिथि के सदश देद्द देहान्वर और स्थान स्थानान्‍्तर 
में ज्ञाने हारे ( वरेशयम वरितुमहं श्रेष्ठम ) प्रहण करने योग्य ( शेव॑ 
खुखस्वरूपम_) सुलरूप ( मित्र' न सलायमिव जीव॑ लब्ध्वी] ) मित्र 
के सदश जीव को प्राप्त होके ( द्व्याय द्व्यिभोगान्विताय ) शुद्ध 
था दिव्य खुख भोगों से संयक्त | जन्मने प्रादर्भावाय] जन्म के लिये 
( ऋद्धः आ समन्‍तात ( धरन्तु ) सब प्रकार धारण करते हैं तमेष 
( तमेवजीव' विजानोदि) उसी को त ज्ञीव जान ॥ 
भावाथं:--जेसे मनुष्य ब्रिद्या वा लद्रणी तथा मित्रों को प्राप्त होकर 
खुखो को प्राप्त दोते हैं, वेसे ही जीव के स३रूप को जानने बाले 
चिद्ान लोग अत्यन्त सुखों को प्राप्त द्ोते हैं ।॥ 


“सलम-3+२०२०३4+त+जल नली वन भ+ खपत कक कू: %५)«५* ० जनननीननननन+-+ मनन नन+-+ेमकन++-+ मन. 








“7 तकबाल्याब-अतलबादा &ह।कहरछू |। .. रशश्पू 


हर अत छत फमक हरी नगजधट ११९ 2४: क ५धी ७० 23४८४५५३टा ०८% अत ३७९० ६८5 न्‍ई. का ९०.४२७८० कटी >/नाकली » फ०लरयिल्‍मेकककरय /#-%.# ९ 27% #य५ #ग३ ही ै पन्‍किन्‍ााथ 


सर्ंश यह दे कि जीव को स्थशरीरस्थ तथा संसारस्थ पदार्थों 


का और अपने भी स्वरूप का जब यथावत शान होता है, तब इसको | 


समस्त आनन्द मोंग और सुख प्रात द्ोते हैं ॥ क्‍ 
गवफएव मल खिद्धान्त यद निकला कि सब को अपने आत्मा का 


शाम प्राप्त करने के लिये अवश्य पुरुषा्थ करना चादिये, जिससे कि 


परमारमा को भो ज्ञान कर मोक्ष प्राप्त दो ॥ इस मन्जसे पुनर्जेन्म भी 
सिद्ध होता है 


ऑ--होतार॑ सप्त ज्ञहबो याजष्ठं ये वाघतो इंणुते 
अध्यरेष ।.र्भग्न विश्वेषामर्सतें! वसनां 
सपयोमि प्रयसा यामि रत्नम्‌ ॥ ७ ॥ 


ऋण आ० १ झआ० ४ य० रेड । म०१ अब्र० १० स॒० ५४८ मन्ज ७ 


पदार्थ :-( हे मलुष्या) हे मनुष्यों ! (यस्य)जिस के ( सप्त सप्सख- 


ख्याकाः ) सात (जुहः याभिज्ञु हत्युपदिशन्ति परस्पर ताः ) खुख की 
इच्छा के साथन है कि जिन से विद्वान लोग परस्पर उपदेश करते हैं 
“तम्‌” उस(दहोतारम खुखदातारम ) सखो क दाता ( यजिष्ठम_ अति 
शयेनग यप्ट।रम ) अतिशय संगति में निपुण ( विश्येषां बसनाम ) 
सव्वेधा पूथिव्यौदी बाम ,) सब पूृथिव्याद्‌ि लाकी को ५ अरतिम प्राप 
कम ) प्राप्त होने हारे ( यम शिल्पकार्योपयोगिनम_। जिंस शिल्प 
विद्या से उपयोग लेने वाले को ( वाधघतः मेधाविनः ) बुद्धिमान_लोग 
( प्रयसा प्रयत्नेन ) पुरुषाथ पूर्थंक श्रीति से ( अध्वरेषु अनुष्ठांतब्येतर 
कम मयेष यश थ.) कम कारडमय कत्त व्य यक्ष कमोंमे अथोत्‌ भदिल 

गुणों में अग्मिम पायकम _) भग्न के सदश ( वूणते संअजल्ते) 
स्वीकार करते हैं “तम” उस रत्नम रमखोयानन्दस्शरूपम ). रमणी 
ब्रानन्दू स्वरूप धाले जीव को अदम ( यामि प्राप्नोमि ) में भाप्त होता 
हूं झौर ( सपयांमि .परिचरामि ):सेवा करता हूं|॥ 


भावाथ +-जो मनुष्य अपने आत्मा को ज्ञान के परगना को जानते | 


हैं थे ही मोक्त को पाते हैं ॥ 

अभिप्राय यही है कि जीवात्मा और परमात्मा दोनों मिश्न २ हें। 
इन के भेदभाव का जब पथाधत ज्ञान होता है, तब थी सस्पूरां 
दैशों को नियुक्ति ओर भोक्षरुपो आनन्द की प्राप्ति शोतीः है । 





अत 
करी, 
न ५ 










हक 27, हे आइड चल हिट कि डक के हक न 
डे ४ हिए 7 %४.५ ॥ ला 22% 7०% 7+*५४०क लक बह 758, ७३ ० मे. 8 ० 7 ४०७5 रा, थक मकर कल 
+ या भ्यांगयोग--न्यकाश रे गि 02 
श्र. ध्यानयोग--प्रकाश 
>> न्‍ 
हे 


ओ लोग अहं अल्यारिमि के परमिमानी दोते हैं, उन को. परमात्का का 
भय न होने कें कारण न तो दुष्कर्मों से निवृत्ति [और म॑ मोक्त को 
| आप्ति संभव दे ।। 


इन्द्रियारी पराण्याहुरिन्द्रियेम्यःपरंमनः | मनसस्तु 


ह ६ ७ 
परा बुद्धि वुद्धेयःपरयस्तु सः।# म०गी * अ०३ 'छो ०४९ 
-विद्वान_ लोग कद्दते हैं कि स्थूलशरीर और शरीरस्थ प्रा 

जादि की अपत्त। इन्द्रियों ओर उन की शक्तियां तंथा उनके 
विषय अकी छापेत्ता बुद्धि और बद्धिलेभी परे वद (जीवात्मा ) 
है। इस टोकर्स धदभी आशम्य निफलताद कि जीवात्मास्तेभी अ्रत्यंतपरे 

अष्ट था सदम परमात्मा है। जेसा कि इस ग्रन्थ में कठोप 
कह वलली ३ मं० १० और ११ के प्रमाण द्वारा पूर्ष कहा 
गया हैं॥ 


2 # कल. ९.८ 0७८. 








परमात्मब्वान _ 
या 
ब्ह्मज्ञान 
आगे ईश्वर विषय का वर्णन करते हैं 
ऑन्सपयगाच्छुक्रमकामत्रण मस्नाविर ७ शुद्धमपाप 
पद्म । कविमेनीषीपरिभः स्वयंभयोथातथ्यतो 5थौच 
व्यदधाच्चाखती भ्य/समाभ्यम्य ०अ०४०मे ० ८ 
निगुष इश्वरकी स्तुति सगुणइंश्वर की स्तुति 


अयं बृद परमात्मा खब में व्यापक शोघकारी, अनन्तबलवान , 
शुद्ध, सवश्ष, सब क। अस्तर्पामो, सर्वोरिविदजमेन, खतातन और 
स्वयंसिद है ओर अपनो जीवरूथ सनातन झनादि प्रज्ञा को अपनी 

यहां 'सः' इस पर से जीवात्मा ओर परमात्मा दोनों ग्राह्म हैं 
एस. दा भन्य स्थलों में आत्मा! 'पुरुष', 'जेतन! आदि. एक २ पद्‌ से 
प्रकरणाजुकल दोनों का अरदण यहुथा दोता दे । 
8 ााााााााााााचललइााइाइााां।॥ अं ॥आ७॥ल्‍७७७७७७७७/७४७७७/७एश/शशआशआशआआ॥श७एए७ए्एशरएशरएएएएा 





सुतीयाध्याय--आव्यवाद । ३३७ 









4. नजर यकीन >सी बी, किट नच्ज की श 


खतातन विद्या से यथावत अर्थों का बोध येदद्वारा कराताःहै. 8 

लथा वद कभी शरीर चारण नही' करता अंथात जन्म नहों' लेता 
कस में छिद्तर नही' होता, यह नाड़ी आदि के बन्धन में गहों आता 
| और कभी पापावरण नही' करता, श्रर्थात्‌ क्लेश दुःख या. अज्ञान 
सख को कभो नहीं होता अर्थात यंद परमात्मा रागढ्ध षादि दुग णों 
से स्ंधा रदित है। 

हू. मन्त्र में ईश्वर की सगुण ओर निर्ग ण॒ स्तुति है,तथा ईश्वर 
के झवतार का सचंथा जिष व हैं ओर यद्‌ बात भो सिद्ध दैछि जेसे 
जीवात्मा अशातवश पापाचररो में फंल कर दुःलांदि क्‍्लेशों को 
प्राप्त होता है, उस प्रकार परमात्मा कभी न तो पापाचरणों को क- 
रता है ओर न अवियादि क़शों में पए्ता है | जेसा कि 'क्रशकमंवचि 
पाॉकाशयेरपरा।म ४: पुरुषविशेष इेश्वरः,,इस सत्र में पर्य कहागण है. 


अपाणपादा जवना ग्रहाता पश्यत्यचश्षः स शणो- 
व्यकणः । स वात्त वेद्य न वे तस्यास्त वत्ता त- 


माह स्ग्रय पुरुष महान्तम्‌ ॥| श्वेताश्वतर डप० अ० हे म'०१६ 

(अर्थ ) परमेश्वर के हाथ नहीं, पर नतु अपनो शक्तिड्प हाथ से 
खसथ को रचन ग्रहण करता है| पग नहों', परस्तु व्यापक दोने से सब 
से अधिक येगवान है | चचछु का गोखक नही',परग्तु सबको यथावत्‌ 
देखता है। श्रोत्र नद्दों, त थापि सब की. बात खुनता है | अस्तःकरण 
मही', परन्तु सब जगत को जानता है और डस. को अवधिसदित 
आनने वाला कोई भी नहीं । उसी को सनातन; सब से भ छ, सब 
में पर्ण दोने से पुरुष कहते हैं। अर्थात्‌ ईश्वर इग्द्रियों और अन्तःक- 
रण के बिना अपने सब काम अपने सांमरथ्यं से करता हैं | यहो दि 
खत्षणता दर्शायों है कि जीव ओर देश भिन्‍न २ हैं ॥ 


न तस्य कार्य करणं च विद्यते न 
| घिकश्च दृश्यते । परास्य शक्तिविविधेवश्वयते स्वा- 
भाविकी ह्वानवलाक्रिया चृ श्वेताश्वतर उजन्ञव्ध्मण 


उ+पकजपााभमइधर न कायानामाताशतफाकााशकरताकततभवरतान भाजररचम5+ कुवाकवाननभ पहन + "कक कन-+ तन तन चुप -+७ ७ नाक पक फऊनक पा» न +५ कण पाला ल्‍लामाभा ७३०५० काका नमक »०००ाीकफभाकनब5व३०भणपरातान्‍क. 











| शशे८ द धधानयोग--प्रकाश | 

( अर्थ ) परमात्म। से कोई तद्,प कार्य और उस्र को करण अर 
] शांत साध्कतम दूसरा अपेक्षित नही । न कोई डस के तुल्य और 
अधिक है। सत्रोंस म शक्ति अर्थात्‌ जिस में अ्रनस्तशांन अनन्त बस 
| और अनन्तक्रिया है,वद्द स्वाभाविक अर्थात्‌ सहज उसमें सुनोजातीहै 
इस मनन्‍्ज से भो जोव ओर ईश का भिन्‍नत्व स्पष्ट सिद्ध है ॥ 


ओम्‌-अनेजदेऊ मनसो जवीयो नेनदेवा आप्लुव- 
न्पूवपर्षत्‌ । तछावतोउन्यानत्येति तिष्ठत्तस्मि- 
न्नपो मातरिवादधाति य० आअ०४० मे० 


(अर्थ ) हे विद्वांता मनुष्याः ) हे विद्वान मनुष्यों ! ( 4त ) जो 
(एकम )अद्धितोय (अनेज्ञत्‌) नद्दी कपनेवाला अ्रथांत्‌ अचल | अपनी 
झावस्था से दटनां कपन कद्दाता हे उस से रहित (मनसः) मनके 
घेग से भो ( जवीयः ) अतिवेगवान ( पू्वेम ) सब से आगे (अबंत ) 

खता हुआ अथांत जहां कोई चल के जांवे वहां प्रथम दी सर्वत्र 
व्याप्ति से पहुचतों हुआ ब्रह्म हे (एनत ) इस पवों क्त ईश्थर को 
( देवाः ) चच्ु आदि इन्द्रिय (न) नहां ( आप्नु बन) प्राप्त होते! तत ) 
बंद परप्रह्म (तिष्टत_ ) अपने आप ( र्घयं ) झरिथिर हुआ अपनी अनन्त 
डयाण्ति से ( घावतः ) विषयों को ओर गिरते हुवे (अन्यान्‌ ) आत्मा 
के स्वकूप स विलक्षण मेन वाणो आदिइन्द्रियो' का (अति एतिशअत्पेति) 
उल्लंघन करजाता है (तस्मिन ) उस सर्वत्र अभिव्याप्त इश्वर की स्थि- 
एतां में ( मांतरिश्वा ) मातरि > भनन्‍्तरित्ते शशलिति - प्रोणान्‌ धरति 
प्राधुः तद्॒त्‌ >जोवः) अन्तरित्त में प्राणां रा घारण करने दारे 
याय के तुल्य ओोवात्म। ( अपः ) कर्म व क्रिया को ( द्धाति) धा 
रण करता है।( इति विज्ञानीत ) यद बात तुम लोग विशेष निश्चय 
करके जानो,, 

( भावाथ ) अह्य के अनन्त होने से जहां २ मन जाता है, वहां २ 
प्रथम से हो अभिव्याप्त, पदिले से हो स्थिर, ब्रह्म वरमान है, उस 
का विज्ञन शुद्ध मन से होता है। चत्तें आदि इन्द्रियों ओर अ्रविद्वानों 
2 खे देखने योग्य . नही' हे। वद आप निश्यत हुआ सब जोवो.को.नि 
यम से चल्लात। ओर धारण करता है | उस के अति सद्म दोने तथा 





तुलीयाध्याय--अग्त्मबाद । २३६ 


इन्द्रियमस्य न होने के कारण धर्माव्मा बिडान योगी को उस का सा. 
सात शान होता है, अन्य को नही ॥ 


ओं --तदेजति तन्नजोति तद्द रे तदन्तिके । तद - 


न्तरस्य सर्वेस्य तदुसनस्यास्यवाह्यत्‌ः ब० त्र० ४० म॑ं०। 
अथ ( हे मनुष्यः ) हे मनुष्यो ! [ तत- ब्रह्म ] बह अहम ( एजति ) 
मतों की दृष्टि म चल्लायमान होता है। (तत्‌ ) यह (न) अपने 
स्वरूप. .से न. एजति ) ओर न चह्ाया जाता है (तन दूरे) 
वह अ्रधर्मी श्रविद्धान अयोगियों से दूर श्रर्थात्‌ करोड़ो वर्ष में भो 
नही" प्राप्त होता (तत्‌ ) वह ( उ ) ही ( अन्ति के ) धर्मात्मा विद्वान 
योगियों के समीप हे ( तत्‌ ) वही ( अरुष ) इस ( स्वस्थ ) सब ज- 
गत वा जीघों के ( अ्रन्तः ) भीतर है!( उ ) ओर ( तत_) बह( अस्य) 
इस ( सर्वस्थ ) प्रत्यक्ष और श्रप्रत्यक्षरूप जगत ( बाह्यतः बचंते ) 
वाहर भी वत्तमान है ( इति निश्चिज्॒त) यह बात तुम निश्चय 
कर के जानो ॥ | 
(भावार्थ ) है मजुष्यो ! वह ब्रह्म मढ़ की दृष्टि में कांपता जै- 
सा है, धह आप व्यापक द्ोने से कभी चलायमान होता। जो जन 
उस आज्ञा स विरुद्ध हैं वे इधर उधर भागते. हुये भो उस को नही' 
आनते झ्रोर जो ईश्वर की आशा का अनुष्ठान करने वाले हैं वे श्र- 
पने आत्मा में स्थित अ्रतिनिकट ब्रह्म शो प्राप्त दोते हैं । जो ब्रह्म सब 
प्रकति आदि के बाहर भोतर अवयवों में श्रभिव्याप्त होक अन्तर्यामी 
रूप से सब जीवों को पाप पुएय कर्मों को जानता हुआ यथार्थ फल 
देता है',.य ही सब को ध्यान में रखना चाहिये ओर उसी स खब 


को डरना चादिये॥ | 

ओम--द्वा सुपणा सयुजा सखाया समान बृक्षं 

परिषस्वजाते । तयोरन्यः पिप्पले स्वाद्वत्यन- 
श्रग्नन्यो अभीचाकशीति 


ऋण झअ० २। अ०३। व० १७ । म० १ अ०२२। ख,० १६७ । म'० २० 
. (अर्थ) “हो मलुष्य।ः,, हे मनुष्यों ! (' यो * जो, .( द्वा' अ्रह्मजीबो 
निकली लकी कब आल 2222४ 2220४" " है ह 
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पत्तिणों) ब्रह्म और जीव दो पत्ती (पसेरू) (स॒पर्णा) शोभनानि परशणान 
गमनागमनादीनि कर्माणिय ( ययोस्‍्ती अथवा पालनचेतनादिष गु 
णेषु सदशो ) खुन्दर पंखों बाले अर्थात्‌ गमनागमनाहि कर्मों में एक 
से अथवा चेतनता और पालनादि गणों में सदश ( सयज यो ) 
समानसम्बन्धो व्याप्यव्यापकमावेन सहेव यक्तौी वा) समान सम्बन्ध 
रखने वाले अथवा व्याप्यव्यापक भाव वा सम्बन्ध से संयक्त रथ्ने 
वाले ( सखाया -मिशत्रवद्धत्तमानी अनादि सनातनौ समानख्याती 
श्पात्पपदवाचो वा ) परस्पर मित्रताणक्त वत्तेमान और अनोदि तथा 
सनातन अथवा चेतन वा झात्मादि एक से नाम से कहाने वाले हैं 
ओर “ ( समानम्‌ < तमेव्धेकम्‌ ) उस एक हो ( वृत्तम यो बृश्च्यत 
छिद्यते त' कार्यकारणाण्यम्‌ ) उत्त का, जो काटा जाता है अर्थात 
अनादिम, लरूप कारण ओर शाखा रूप कार्ययक्ततवृत्त जो स्थल होकर 
ग्रलय में छिन्‍न भिन्‍म हो जाता हे उस कार्यकारणरूप वृक्ष का ( परि- 
सस्वजाते सर्वतः स्वजेते आश्रयतः ) सर्वधा आश्रय करते हैं ( तयो- 
जीवब्रह्मणो रनांयोद यो: ) उन ब्रह्म ओर जीव दोनों अनादि पदांथों 
में से ( अन्यः एको जीवःस वृतक्तरुपेस्मिज्जगति ) एक जो जीव है 
यह इस वृत्तरूप संसार में ( पिप्पलम्‌ परिपक्वफलम्‌ पापपुय पजन्य॑ 
सुखदुःखात्मकमोगम्‌ या ) पापपुणयज्ञन्य खुखदुःखात्मक परिपक्व 
फलरूप भोग को ( स्वांदु अत्तिज-स्वादुभ क्ते ) स्वाद ले २ कर अच्छे 
प्रकार भोगता है ( अत्यःतपरमात्मा 5ईश्व२: ) और दूसरा श्रर्थात्‌ 
परमात्मा ईश्वर ) अतश्नन्‌ ८ उक्तभोगमकुबंन्‌ ) उक्त कर्मों के फलों 
को न भोगता इुआ ( अभि ८ अभितः- स्वतः ) चारो ओर शअ्रर्थात्‌ 
भोतर चवाहर सव्वथा ( चाकशीति - पश्यति ) प्रकाशमान हो रहा है 
(अर्थात्‌ सालि मुपःयरवल्ाएते )संत्ोरूर हो रए जोवक्रत व्यवदारों 
को देखता हुआ व्यापक हां रहा दे 
अर्थात्‌ जोब ईंश इन दोनों में से एक तो चलने फिरने आदि श्र- 
नेक क्रियाओं का करने व।ला, दूसरा क्रियाजन्य काम को जानने पाला, 
दोनों क्रमप्‌र्थक व्याप्य व्यापक भाव के साथ हो सम्बन्ध रखते हुवे 
मित्रों के समान वक्तमान हैं | ओर समाम कार्यकारणरूप देह ओर 
ब्रह्माएड का आश्रय करतेहे । उन दोनों अनादि जीज ब्रह्म में जो औओी- |. 
व है धद् पाप पुएय से उत्तपन्‍्न हुवे सु खद॒ुःखात्मक भोग को .स्वादुपन 
ेीजि?ज)?त_ य जि?) चक्‍७४”यतछकछक-।+नसऊक्‍कऊइफससससननसकक क्‍ सीसी तल न-«नन-नननननंनननीतन+++न-न ० ८००००+-न 
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तुतीयाध्याय' 

से भोगता है और दूसरा ब्रह्मात्मा न तो कर्मों को करता ही है ओर 
न विवेक-शान की अत्यन्त अधिकता वां प्रबल प्रकाश के कोरण भोग 
ता ही है, किन्तु उक्त भोगते हुवे जीवात्मा को सब ओर से देखताहे, 
अर्थात्‌ डस जोवात्मा के कर्मो का खात्तो परतात्मा है ॥ 

अतपथ जीवसे ईश्वर,ईश्वर से जीव और इन दोनों से प्रकृति भिन्‍्म- 
स्थरूप तथा तोनों अनादि हैं ॥ 

( भावषाथे ) (१ ) जीवात्मा, (२) परमात्मा (३) त्रह्मात्मा 
और पूर्वोक्त महान ( आत्मा ) जगत्‌ का कारण ( प्रकृति ) य तीन 
पदार्थ अनांदि और नित्य है । जीव ईश ( परमात्मां ) यथाक्रम से 
अरप, अनन्त, चेतन, विज्ञानवान्‌, सदा विलक्षण ( अर्थात्‌ एक दूघ- 
रे से भिन्‍न गुण कर्म स्वभाव लक्षणादि वाले ) व्याप्य व्यापक भाव 
से सयुक्त और मित्र के समान हैं | वेसे हो जिस अव्यक्त परमारण॒ुरुष 
कारण से कार्यरूप जगत्‌ होता हे वद भी अनादि और नित्य है। 
समस्त जीव पापपुण्यात्मक कर्मो' को कर के उन के फल्लों को भोग- 
ते हैं ओर ईश्वर एक सब ओर से व्याप्त होता हुआ न्याय से पाप 
पुएय के फलों को देने से न्यायाधीश के समान देखता है ॥ 

इस मन्ञ में अत्ण्न्त स्पष्टता के साथ जीव और ईंश इन दोनों के 
भेदभाव को दर्शाया है | क्योंकि छ्विवचनानत पदों के प्रयोग से जीच 
ओर ब्रह्म इन दोनों के पृथक्‌ २ होने मे किडिचन्मातन्र श्रम नहों रहता । 
इन दोनों को एक मानने रूप जो श्रम कभी किसी को होता भी है 
है तो उस का कारण यह है कि आत्मा, पु ६ष, चेतन; सनातन, नित्य, | 
शुद्ध; अजर; अमर; आदि विशेषण गौण और मुख्यभाव से दोनो में 
घट जतपते हैं। अतः आत्मा पुरुष आदि नाम से दोनों ही कद्दाते हैं 
किन्तु प्रकरणबित्‌ चिद्वानों को उस शब्द्प्रयोग से तात्पर्यार्थ जान लेना 
कठिन नहीं है| अविद्वान्‌ पुरुष वा हठी के लिये यह वचन ठीक ही 
है त्रि--“ब्रह्मापि त॑ नर न ग्ज्जयति“ ब्रह्म भी उस पुरुष को सभभा 
कर प्रसन्‍न व।लसनन्‍त॒ुष्ट नहों कर सकता ॥ 

वर्समान समय से शर्याव्स में अड्ेतवोद्‌ अधिक प्रयलित हे,इ- 
सो कारण इस विषय को स्पष्ट करने क्री आवश्यकता जानी गई ॥ 


ऑ--बअ्रिपाजस्थो शृषभो विश्वरूप उत >्यूधा पुरु 
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२७४४ आनयोमप्रकाश 

. - ध्‌ प्रजावार | व्यनीकः पत्यते माहिनावान्त्स 

. रतोषों वृषभः शश्वतीनामु॥. 
ऋण अ० २ अऔ० ४ । व० १। मं० ३। अ० ५ | खु० ४६ । म० हे 
(अर्थ ) ( हे ) हे ( पुरुध ) बहुतां को घारण करने वाले ( घिद्वन ) 
विद्वांत पुरुष (यः ) जो ( शत्रिपाज़स्यः ) तीन अथांत्‌ शरीर, आत्मा 
ओर सम्बन्धियों के बलों में निपण ( वृषभः ) बुष्टिकर्गा है ( ज्युधा ] 
जिस में तोन अर्थात्‌ कारण; सूच्म, ओर स्थल बढ़े हुवे जीव शरीर 
( विद्युत--इव ) ओर अन्य सम्पूरंरूप विद्यमान हैं “जो घिजुली के 
सरश“ है ( डत ) आर ( पत्मावन्‌ ) बहुत प्रज्ञाज़न (उ्यनोक/ः--हव ) 
तथा शतिगुणित सेना स युक्त के सथान ( प्राहिनावान ) बहुत खत्कार 
यान है ( पत्यंते ) “वां जो" स्वांमी रे सदश आचरण करता है ( सः ) 
यह ( वृषभः ) श्रत्थन्त बलय॒क्त ( शश्वतोनाम्‌ ) अनादि काल से हुई 
प्रकति ओर जीव नामक प्रजाओं का ( रेतोधाः सूयेश्य वीर्य भ्रदो5स्ती- 
ति विजानीदि ) जल के घरश वोय का घारण करने वाले सूर्य के स- 
डश बोय का देने वाला ज़गद़ोश्वर हे ऐ ब। जानो“ 

( भावाथे ) जो जगदाश्वर तिजुलो के सदश सब जगद व्यापक 

होके प्रकाशकर्ता घारणकतों फिर न्शयाधीश स्वामी अनन्त मद्दिमा 
से युक्त आर अनादि जोबो का न्याय।धोश थत्त मान है, उस से डर 


के ओर पापों का त्याग कर फे प्रोति से धम्मे का आचरण कर अपने 
अस्तःकर णा में सब लोग उसी का ध्यान करे ॥ 





किए ही .ध+% 2३ #जे ५ बन. 47०९, 2३,-२पे२व०क, को प.मा.« ५-7१ ३, “पेक/ पक खिल 


 औ--ससृवांसमिवत्मनाउग्निभित्या तिरोहितम । 


५ नम जा न 
. एनंनयन्मातरिश्वा परावतो देवेभ्यो मथितपरि 
ऋ० श्र० ३े। अ० हे | ब० ५। मं० ३े | अ० १। स,० & । मन्त्र ५ 
. (अर्थ ) (हे मजुष्या:) हे मनुष्यो ! (यथा ) जसे (मातरिश्या प(- 
बतः देवेभ्यः वायु ) दूर देश से विद्वानों के लिये ( म्रथितम ) मथन 
किये ( तितेदितम्‌ अग्निम्‌ प्रच्छुन्न ) अग्नि को ( सखवाँसं परि आ- 
नयत्‌ पर्यानयत्‌ भ्राप्त होते हुवे मझुष्य के समान ) खब ओर से 
सब व प्राप्त कराता दे ( इत्था) इस प्रकार (तम्‌) उस (एनम ) 
को ( त्मनात्मना आंत्मन  ( यूय॑ 
खोगे पिशेष कर के जानो ४ मे विजानीत) तुम 
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“एए/__ तलीयोध्याय तृतीयोध्याय- प्रार्थना । रछ३ 
.. भाषार्थ--दे मलुष्या | जेसे प्रयत्न के साथ मन्‍्थन आदि से 
उत्पन्न डुवे श्रग्नि को धायु बढ़ाता और दूर पहु चाता है तथा, अग्नि 
प्राप्त हुवे पदार्थों को जलाता और दूरस्थ पदार्थों को नद्दीं जलाता 
इसी प्रकार ब्रह्मचर्य; विद्या, योगाभ्यास, धर्मांनुष्ठान और सत्पुरुषो 
के संग से साच्तात्‌ किया आत्मा ओर परमात्मा खब दोषो को जला 
के सुन्द्र प्रकाशित ज्ञान को प्रकट कराता ई ॥ 
#% # बे *ज रु 
कोन जीव आत्मावद्या का प्राप्त होता हैं 
९ को पा ९ शा 
ओगम--य इंचकार न सां अस्य वेद यह ददश।हेरू 
बडे | ४ शो को चर (5 
गिन्‍नू तस्मात। स मतुयाना परिवितो अन्त 
३७. ९. ९ 
ह्प्रजानआा तमाववरा ॥ 
ऋ० झअ० २॥ ० ३। व० २० । म० १ आअ० २२ | सू० १६४ | म ० ३२ 
( अ्रथ ) ( यः ) जो ( ज्ीवः ) जीव क्रियामात्र (ईम्‌ चकार ) करता 
है; सः ) वद ( अस्य स्वरूपम ) इस अपने स्वरूप को ( न) नहीं 
( बेद ) जानता ( यः ) जा ( ईम्‌ ) समस्त क्रियाको दद्शे स्व॒रूप॑ं- 
पश्यति ), ( देखता ओर अपने स्वरूप का ज्ञानता है (सः ) वह ) 
( तस्मात्‌ ) उस से ( हिरुक्‌ ) अलग ( सन्‌ ) होता हुआ ) मातुः ) 
माता के ( योना ) गर्भाशय को ( अन्तः ) बिच ( परिवीतः ) सब 
ओर से ढपा दुआ ( बहुप्रजा: ) जन्म लेने बोला ( निऋ तिम्‌ ) भूमि 
को ४ इत्‌ ) ही ( छु ) शीघ्र ( आविवेश ) प्रवेश करता है ॥ 
भावार्थ जो जीव कर्म करते हैं किन्तु उपासना ओर शान को ज्- 
हीं प्राप्त होते वे अपने स्वरूप को भी नहीं ज्ञानते ओर जो कर्म उपा- 
सना ओर ज्ञान में निपुण हें वे अपने स्वरूप ओर प<मात्म के जान- 
ने के योग्य हैं । जीवोी के अगले अर्थात गत जन्मों का आंद और 
पीछे होने वाले जन्मों का श्रन्त नहीं है ( जब शरीर फो छोड़ते हैं तब 
ओकाशस्थ दो गर्भ में प्रवेश कर ओर जन्म पाकर पृथिवी में चेष्ठा 
( क्रिया ) वान्‌ होते हे ॥ इस मन्त्र से भी पुनजन्म स्पष्ट सिद्ध हैँ ॥ 
बहुत लोग ईश्वर को निष्किया जानते शोर मानते हैं सो यहां 
यह बात भी सिद्ध हाती है कि ईश्वर में अनन्त विविध क्रिया विद्य- 
मान है। यदि वह निष्किया होता तो ज़गत्‌ "को उत्पत्ति स्थिति प्रल- 
कल 22 क िटआ+- बे किकडी किम 
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धवानयोग--अकाश | 
य न कर सकता, अतः यद्द विभु तथा चेतन होने से उस में क्लिया भी 
है किन्तु बिना किसी साधन वा सद्दायक के अपने अ्रनन्त सामथ्यसे 
ही सब कुछ करता है | यद्दी जीच की अपेत्ता ईश में घिलद्धणता है 
जिस से थे दोनों परस्पर भिन्न! २ जाने जांते हैं ॥ 
इत्यांदि सत्य शत्लास्त्रोंके अनेक वाकपौसे ईश्वर ओर ज्ोव भाव 
प्रत्यक्ता खिद्ध होता है, भिन्‍न २ पाये जाते है ॥ 
इत्यलभ्बुद्धिमद्रसज्जनेषु 


बिग्यानोपदेश 
योगी का कत्तेव्य 


७. बिक 

अथेश्वरः प्राथमकल्पिकाय योगिने विज्ञानमाह 
योग में प्रथम ही जो कोई प्रवृत्त होता है, उस के लिये ईश्चरने 
जिस प्रकार वेद द्वारा विशान का उपदेश किया है सो आगे 

यर्णन करते हैं ॥ रे लि ४ 

ओम--अन्तस्ते द्यावाप॒थिवी दधाम्यन्तदधाम्युवे 

हक 0 बा] - ०. 

न्तर्क्षिम । सजुर्देवेभिखरेः परश्चान्तयामे 

मधवन मादयरव १ यज्ञ ० अ० उम० ५ 
( अर्थ | ( मघचन हे परमोत्कृष्टधनितुल्य धोगिन्‌ ) हे परम उत्कृष्ट 
घनी के समान योगी ! ( ते श्रन्तः श्रहम आका श(भ्यन्तर इच तव श- 
रीराभ्यन्तरे हृद्याकाशे ) श्राकाशान्तर्गंत अवकाश के तुल्य तेरे शरी. 
र के अस्तर्गंत हृद्याकाश में “में परमेश्वर“ ( द्यावाग्रथिवी इब भूमि 
सूर्याविव विज्ञानादिपदार्थान्‌ ) सूर्य, और भूंम कं समान चिशानादि 
पदार्थों को (द्धामि >स्थापयामि ) स्थापित करता हू ( उरू अन्त- 
रिक्ष॑ >यहुविस्तुतं अन्तरा्ममवकाशम्‌ ) बहुत विस्तारयक्त अवकाश 
को ( अन्तः द्धामि शरीराम्यन्तरे स्थापयाध्षि ) शरीर के भीतर धर. 
ता हूँ ( सज्जुः त्वम्‌ मित्नइव त्वमु ) मित्र समान तू ( देवेमिः विद्वद्धिः 
प्राप्त: ) धिद्व/नों से विद्या को प्राप्त होके ( अबरेः परेःख निकूष्डे : उ- 
| स्मेश्वर्यव्यवद्दारेः सद च ) थोड़े थः बहुत योगव्यबद्दारों से ( अत*र 
6 असर: पक कन्‍ली 956 ९ सकल ० पक + पड लिले सर अर की 


शी 


. | वॉर्थेभ्यः ) पृथिवी पर प्रसिद्ध पदार्थों के लिये भी ( त्व त्या स्टीक- 








ततीयाध्याय--आत्मवादः २७५ 
यामिं यमानामयं याम्र: अ्न्तश्चासो यामश्ल त स्मिन्नन्तर्यांमे वत्त मान 
सन्‌ ) भीतर ले नियमों में वर्तमान होकर ( मादयस्व अम्यान्‌ दृ्षय- 

) अन्य सब को प्रसन्न किया कर 
भावाथ--ईश्वर का यद्द उपदेश है कि बह्मागड में जिल प्रकार के 
जितने पदार्थ है उसी प्रकार के उतने ही मेरे ज्ञान में वक्त मात हें 
। योगघिद्या को नहीं ज्ञानने बाला उत को नहीं देख सकता और 
मेरी उपालता के बिना कोई योगी नहो' हो समझता ॥ 


पुतशीश्व॒रों जिज्ञासं प्रयाह--- 


फिर ईश्वर योगविद्या चादने वाले के प्रति उपदेश करता है-- 

ओम्‌--स्वांकृतोसे विशेम्य<&इन्द्रियेभ्यों दिव्येभ्यः 
पाथिवेश्यों मनस्लाष्ट स्वाहा | ला सुभव- 
सयाय देवेम्यरुखा मरीचिपेंम्य5उदाना यल्वा। २। 


य० श्र७ ७ म० ६ 
( अथ )--(सुभघ ६ सुष्ठवश्वयंवन्‌ योगिस्त्वम ) हे शोभव ऐश्थर्य 
युक्त योगी | तू (स्व|कृतः अ्रसि स्वयं सिद्धोड्नादिस्वड्पोसि “अ्रम्‌" 
“मे ) अन्ादिकाल से स्वयं सिद्ध हे विश्वेभ्यः भखिलेम्यः समस्त 
दिविषेम्यः निमेलेम्यः शुद्ध) ( देवेम्पः प्रशस्तग ण॒प शाधथभ्यों विद्धद्ञयश्च 
प्रशस्त गयणों, प्रशंसनीय पदार्थों तथा प्रशंघनीय गण ओर पदार्थों 
से यक्त घिद्वानों ( इन्द्रियेभ्वः कायसाधक़तमेभ्य इन्द्रियेभ्यः ) कार्य 
सिद्ध करने के लिये उत्तम साधकरूप इन्द्रियों ओर ( मरीचिपेम्प 
रश्मिभ्यः ) योग के प्रकाशयक्त व्यवहारों से (त्वा त्वां स्वीकरामि ) 
तुझ को स्वीकार करता है और ८ पार्थिवेभ्यः परथिब्यां विद्तिभ्यः प 








रोमि ) तुझभ को स्वीकार करत। हूं ( सूर्याय सूर्यस्येव योगप्रकाशाथ ) 
सय के समान योगप्रकाश करने के लिये--तथा [ उद्दान्नाय अ्र-उत्क 
छाय जीवव्यलसा-धनायेव ) उत्कृष्ट जीपन श्र चल -के' अर्थ ( त्वा 

त्वां स्वीकरोमि ) तुझे ग्रहण करत हूं.( यतः त्व त्का केगमसोप्सुस:ग 
जिस से कि तुम योग्र चाहने वाले को मनः योगमनननन्‍ण्फ्रेयो गस*- 
मांधिग्रक्त. मन ((स्वाह्वय. खत्यवचनरूपा सत्य।सुष्ठानरूधा। सत्य ठा 
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२७४द जलन गा ]। ध्यानयोग-प्रकाश । 


जे क्रिय। ) सत्य भाषण और सत्य कर्म करने तथा सत्य पर आरूढ़ 
होने की क्रिया ( अ्रष्टु प्राप्नोतु ) प्राप्त हो ॥ 

[भावार्थ ] मछुष्य जब तक श्र छाचार करने वाला नहीं हो, तबतक 
ईएचर भी उस को स्वीकार नहीं करता | जब तक जिख को ईश्वर 
स्वोकार नहीं' करता है; तब तक उस का पूरा २ आत्मबल नही' हो 
सकता और जब तक आत्मवल नदी बढ़ता, तब तक उस को श्रत्यन्त 
सुख भी नही होता ॥ 


हा 5 9 पद 
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अगले मन्त्र में फिर योगी का कृत्य कहा है ॥ 


ओम्‌--आ वायो भूष शुचिपराउउप नः सहसन्ते 
नियुतो विश्ववार उपो ते&अन्धो मद्यमय्रामि 
यस्य देव दघधिषे पर्वेपेय वायवे त्वा॥ ३ ॥ 


थजु ० अ० 3 मं० ७ 
अथे ( हे शुत्िपाः शुद्धि पवित्रतां पालयताति शक्लिपाः ) 

हेपवित्रपालक) श्रत्यंत शुद्धताको पालनेह।रे और(वायो वायुरिव वत्ते- 
मानः ) पवन के तुल्य ( प्रयत्न, पुरुषार्थ वा बल तथा संवेगपवऋ 
निरन्तर ) योगक्रियाओं मे प्रवृत्त होने वाले ( श्रधिमाजोपायतीब्रसं- 
वेग तोब्रांधिकारोी योगो(त्वम)तू न,श्रस्मान इनसहसत्रम्‌ सहस्त्रशः बहनि 
अगरणितानि अखिलानि वा ) हजारों श्रगणित ( नियतः ( नियुज्यन्ते 
तान्‌ निश्चितान्‌ शमादिगुणान्‌ ) निश्चित शमादिक गुणों को (उप) 
अपने निञज्ञ॒ झात्मा के सकाश से ( आ्रभूष स्वात्मसकाशात्‌ ओख- 
मन्तात अलंकुरु ) सर्वथा भूषित कर ( हे विश्वधार विश्वान सर्वा- 

नोनन्दान्‌ वृणोति तत्सम्बुद्धों ) हे समस्त गुणोंके झ्वो कारकरनेवाले 
( ते मद्यम्‌ तब तु प्रिप्रदम्‌ ) तेरा अ्रच्छी तप्ति देने बोला जो (अन्धः) 
( अन्नम ) अन्न हे उस को में ( उपो तवसकाशात्‌ ) तेरे समीप 
( अयामि प्राप्तोमि ) पहुचाताह' ( हे देख योगेनात्मप्रकोशित हे 
प्रोत्मविद अह्मविद्‌ ब्राह्मण ) हे योगबल से आत्मा को प्रकाशित 
करने वाले ब्रह्मश्ष योगो ! ( यसय ते यस्य तव ) जिख तेरा / पच॑पे- 
यम्‌ पूषें :पातु' योग्यमिब योगबलमस्ति ) श्रष्ट योगियाँ की रक्षा 


तृतीयाध्याय--अप्त्मबाद । २७७ 
करने योग्य योगबल हे ( द्धिषे यज्च त्वं घरलि ) जिस को तू धारण 
कर रहा है ( वायवे तद्ायवे तदथ्योगबलप्रोपणायण ? उस योगबल के 
ज्ञान की प्राप्त के लिये (त्वा त्वाँ) तुक को (अहं स्वीकरोमि ) 
में स्वीकार करता हूं ॥ 

( भावार्थ ) जो योगी प्राण के तुल्य अच्छे २ गणों में व्याप्त होता 
है और अन्ग और जल के सदश सुख देता है, वही योगी योग के 
बीच में समर्थ होता है 

अभिम्राय यह है कि योगमार्ग में धरवृत्त होने वाले जिजासु को 
उच्चित है कि उत्तम अधिकारी होने के लिये अत्यन्त पवित्रत से 
रहना, तीघ्र संवेगयक्त «ोगक्रियाओं के अभ्यास में आलस्यरद्ित 
पुरुषार्थ करनग, यमनियमशम।दि षट्सम्पत्ति इत्यादि जो विविध 
मुक्ति के साधन हैं उन का यथावत पालन करना आप्त विद्वानों से 
शिक्षा पाकर अन्यो को शिक्षा वा उपदेश करना श्रत्यन्त आवश्यक 
है। जो कोई इस प्रकार से प्रवृत्त और कटिबद्ध होता है, उस ही 
को ईश्वर स्वीकार करके शअ्रनेक प्रदार के आनन्द भोगों से तप्त- 
करता और मोक्तानन्द्‌ का दान करता है 

३ की ९ बिक, ९ 
पुनः स योगी कीटदशो भवत्रतीत्य॒च्यते 
फिर बह योगी केसा होता है, यह अगले मन्त्र में कहा है || 
पा का कस ह*ण, 
आ--हन्द्रवायू$श्म सुता$उप प्रगामरागतम्‌ | इन्द्‌ 
आए * एफ ९३ ७. 
वावाम शाताई | उपयाप ग्रहाता त वायवडइन्धव|' 
ब्भ्यान्वेष ते योनिःसजोम्यां वा ४ य०अ०७में ०८ 
अथ-( इन्द्रवाय हे प्र।णशसूयंसदश योगस्थोपदेष्ट भ्यासिनो ) 
हे प्राय ओर सरय्य के सदश योगशास्त्र के पढ़ने पढ़ाने वालों ! जिस 
कारण से ( यतः ) क्योकि (इसमे प्रत्यक्ताः समत्ताः ) ये ( खुता 
निष्पन्ना: ) उत्पन्न हुवे. ( इन्दवः सुखकारक जलादिपदार्था: ) 
सुखवकारक जलांदि पदार्थ (वाम यवाम ) तुप्र दोनों को ( उशंति 
हि निश्चयेन कामयन्ते ) निश्चय करके प्राप्त होते दी है ( तस्मांत्‌ ) 
इस लिये ( य॒वां ) तुम दोनों ( एतेः ) इन ( प्रयोभिःकमनीयेलंक्त णे 
पदार्थ: सदेव ) मनोहर पदार्थों के साथ ही ( उप आगतम डपाग- 
चउछुतम्‌ ) अवना आगमन जानो ( साथ २ आगे हो ) ( भोयोगमभ्भी 


श्छध . ध्यानयोगधा्नकाश 
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प्सोत्वमनेनाध्यापकेन ) हे योग चाहने वाले जिशास ! त्‌ इस योग 
पढ़ाने बाले श्रध्यापक से ( वायवे, वायुवद्‌गत्यादिसिद्धये यद्वाचाति 
प्रापपति योगबलेन व्यवद्दारानिति यांयु यों गंविचच्षणस्तस्मे तादइश 
सम्पस्नाय ) पवन के तुल्य योगसिद्धि को पाने के लिये अथवा 
योगबल से चराचर के ज्ञान की प्राप्ति फे लिये ( उपयामण्द्दी तोसि 
योगस्यथ यमन्यिमांगेःस ह स्वीकृतोसि ) योग के यम नियमों के साथ 
स्वीकार किया गया है ( हे भगवन योगाध्यापक ) हे. योग/््यापक 
भगवन्‌ (एवः ते तव ) आप का ( श्रयं ) यह ( योगः ) योग ( योनिः 
स्वेदुःखनिवौरक ग्रहमिवास्ति ) सब दुःखो # निवारण करने वाले 
घर के समान हे ( इन्द्रवायुभ्यां त्वा विद्युत्प्राणांभ्यामिव ) विज्ञली 
ओर प्राणवायु के समान ( योगाकर्षणनिकर्षणाभ्यां ) योगवृद्धि और 
समाधि चढ़ाने और उतारने की शक्तियाँ से ( जएम्र ) प्रसन्‍न हुवे 
( त्वाम्‌ ) आप को ( तथा हद योगमभीप्सो ) और दे योग चाहनेवाएले 
जिज्ञासु ! ( सजोषो भ्यां त्वा जोषसा सेवनेन सद्द! वत्तमानाभ्यामुक्त 
गुणाभ्यां ) सेवन क्ये हुवे उक्त गुणों से ( जुष्टम ) प्रलनन्‍न हुवे 
(त्वाँ च ) तुझ को (अद्द' वश्मि ) में अपने सुख के लिये चाहताहं । 

( भावार्थ ) थे हो लोग पूर्ण योगी और खुद्ध हो सकते है' जो 
कि योग विद्याभ्यास >रके इेश्वर से लेके पृथिवीपयन्त १दार्थों को 
साक्षात्‌ करने का यत्न किया करते और यम नियमादि साधनों से 
युक्त योग में रम रह हैं ओर जो इन लिद्धयों का सेवन करते हैं वे 
भी इस योगसिद्धि को प्राप्त द्वोते हैं, श्रन्य नहीं ॥ 

इस मन्त्र में चार उपदेश हेः-- 


(१) प्रथम तो यह कि योगविद्यों के जिज्ञासु को सदेव पूर्ण वि- 
श्वास रखना चांहिये कि इश्वर ने हमारे संसार व्यवहार के निर्वा- 
हार्थ सब प्रकार के पदार्थ हमारे जन्प्र के साथ द्वी उत्पन्न किये हैं, 
उन के निमित्त कभो शोक, सन्‍्तांप, चिन्ता आदि न करे, किन्तु 
उपाजन का प्रयत्न सन्‍तोष के साथ करता रहे ॥ 

(२) दूसरा यह कि ईश्वर से लेकर सम्पूर्ण चराचर जगत्‌ 
के पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करे ॥ 

(३ ) यम नियमादि योग।गो तथा श्रन्य विविध साधनों का यथा- 
घत्‌ सेवन करता रह ॥ 
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(४ ) चौथा यद कि योगसिद्ध पुरुषों का संग ओर सेवन किये 
बिना यह विद्या सिद्ध नहीं दोती; क्योकि यह गरुलद्य विद्या है 
इस में विद्वानों के संग तथा उन को सेव। ओर प्रसन्‍नता की आब 
श्यकता है ॥ 


औऑ--अ॥री रोचना दिव्या धारयन्त हिरण्मयाः 
शुचयों धारपताः । अस्वप्तजो अनि- 
मिषा अदब्धा उरुशंसा आजवे मर्त्याय ॥ 


ऋ० श्र० २। अ्र० ७ | व० ७। म० २। अ० ३ । खू० २०। मन्त्र « 

अर्थ--( ये ) जो लोग ( हिरणययाः ) तेजस्वी हैं ( घारप ताः ) 
श्रोर जिन की वाणी उत्तम विद्या ओर शिक्षा से पविष्न हुई है वे 
( शुचयः ) शुद्ध पवित्र ( उरुशंसाः ) बहुत प्रशंसा वाले (अ्रस्वप्तजः) 
अविद्यारूप निद्रा से रहित विद्या के व्यवद्दवार में जागते हुवे ( अनि- 
मिषाः ) निमेष अर्थात्‌ आलस्यरहित ( अदव्धा ) हिल करने के 
अयोग्य अथांत रक्तश्रीय विद्वान लोग ( ऋजवे ) सरल स्वभाववाले 
( मर्त्याय ) मनुष्य के लिये ( त्री / तीन प्रकार के / दिव्या ) शुद्ध 
दिव्य ( रोचना ) रुचियाग्य ज्ञान या पदाथथां का ( धारयन्त ) धारण 
करते हूँ (त ऊगत्कल्याणयुकराः स्यः ) वं जगत्‌ के कल्याण करन 
वाले द्वो ॥ 

( भावार्थ ) जो मतुष्य, जीव, प्रक्ति और.परमेश्वर को तीन 
प्रकार की विद्यो को धारण करके दूसरों को देते है' ओर सब को 
अविद्यारूप निद्रा से उठा के विद्या में लगाते है थे मनुष्यों के मंगल 
कराने वाले दोते दे ॥ 

शर्थात मन्त्रोक्त तीन प्रकार की विद्या को ज्ञान कर श्रन्‍न्यों को 
भो उस का उपदेश करनारूप कल्यांणकारों कम ज्ञोत का मुख्य 

कक्ष वथ हे।॥ 


ओम-आधणसिबृहादिवोरराण विश्वेमिगन्ले मी मह 
वानः। ग्ना वसान ओषधीसमप्रास्त्रधातुशुगो गषभो 
वयाधाः ॥ 
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२४० ध्यांनयोग--प्रकाश कक क्‍ 
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अथ --( ह॑ विद्वन्‌ यथा ) हे बिद्वन ! जैसे ( धर्णसिः) धारण 
करने वाला ( बृहद्दिवः ) बड़े प्रकाश का ( रराणः ' दान करता हुआ 
( विश्वेमिः ओमश» िः संपूर्ण ) रक्तण आदि के करने वालों के साथ 
५ डुवानः ) अरदण करता डुआ ओर ( सना: ) वाणियों को ( वसानः) 
आच्छादित करता हुआ ( ओषधीः ) सोमलता आदि ओषधियोां करा 
( अम्उन्नः ) नहीं नाश करने वाला ( त्रिधांतुशु गः) तोन धातु अर्थात्‌ 



















च्याकि 


शुक्र, कृष्ण, रक्त गुण शू गो के सदश जिस के हैं और , वयोच्राः ) 
सुन्द्र आयु को धारण करने वाला [ सूयो जगदुपकारी | बृष्टिका- 
रक सूर्य संसार का उपकारी ( बचते ) है (तर्थ व भवान्‌ जगदु पका- 
राय ) वेसे ही आप स सार के उपकार के लिये ( आगन्तु ) उत्तम 
प्रकार प्राप्त हज्िये ॥ 

( भावाथ ) जो विद्वान तोन गुर्णों से युक्त प्रकृति के जानने,वाणो 
के जनाने, नही द्विप्ता करने, ओपधों से रोगों को निवारने, और 
ब्रह्मचये आदि के बोध से अवस्था के बढ़ाने वाले दाते हे, वे हो 
स॒ सार क पूज्य होते है । अर्थात्‌ मन्त्रोक्त ग॒णां से संयुक्त होने का 
डपाय करके अपनी तथा अन्‍्यों की उन्नति सबको करनी चाहिये | 
ओम--शणवन्तु नो वृषणः पर्वतासो प्रवक्षेमास 

कर कप 
इलया मद॒न्तः। आदित्यैनों अदितिः 
कर के ४ 
भ्रणोति यच्छन्तु नो मरुतः शम भद्रम ॥ 
अंद्र० आ० २। आअ० ३। व० २. | मं० ३। अ० ५ । सृ० ४४ । मं० २० । 
अथ--( हे विद्वांसः ) हे विद्वानों . भेवन्तः ) आप लोग ( इलया 
इडया ) प्रशंसित वाणी के ( सहवत्त मानान ) साथ वत्तंमान ( नः 
अस्मानकीतिंमतः ) हम कीतिभान लोगों की स्तुतिमय प्राथन। को 
( शूण्वन्तु ) खुनिये ( वृषणः ) बृष्टि करने वाले और ( भुवच्त मांस:) 
निश्चित रक्षा करने वाले मेघो के ( पर्वतास: इवअल्मान्‌ ) समान 
दमारी ( मदन्‍्तः उन्नयन्तु ) प्रसन्‍न होते दुबे आप जृचद्धि | उन्नति | 
कीजिये ( आदित्येः सह ) विद्वानों के साथ ( अदितिः नः : माता 
दम लोगों को (शुणोतु ) खुने ( मरुतः) मजुष्य लोग अथवा प्राणादि 
> 9 था ३७०. फ ० अव४क“ाक #.. 
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ततीयाध्याद---आत्मचाद ! श्प१ 





ल्‍ गृह के सदश सुख को ( यच्छन्तु ) देव । 

भावार्थ:--मलुष्बो को चाहिये कि सब प्राप्तियों से प्रथम उत्तम 
शिक्षा,तद्नन्तर विद्या, पुनः सत्सह्ू से कल्यायकारक आचरण,डउत्तम 
बातों का श्रवण और उपदेश करके सब के योग्य श्र्थात्‌ भोजन, 
आउलछादन के निर्वाह ओर कल्याण को सिद्ध करें । 


उपास्य देव कोन है ? 
ऑ--बी रस्य न स्वरूये जनासः प्रत् वोचाम ! 
विद॒रस्य देवाः । पोढा यक्ताः पश्मपञ्चा- 
वहन्ति महदेवानामसरत्वमेकस्‌ ॥ १८॥ 


ऋण अ० ३॥ अ० ३ । व० ३१ | मं० ३। अ० ५ | सू० ५५ । मन्त्र १४: 

अथेः:---( हे जनासः ) हे विद्याओं में प्रकट हुवे पुरुषों ! ( वयम्‌ ) 
हम ( अस्थ ) इस ( वीरस्य ) शौयांदि गण को प्राप्त हुवे शूर को 
( स्वश्व्यं ) अति उत्तम अश्वविषयक अच्छे वचन का (जु) शीघ्र 
( प्रयोचांम ) उपदेश देवे' (ये युक्ताः ) जो संयुक्त हुवे ( देवा: ) वि- 
द्वान जन ( देवानाम ) विद्वानो में (मद्दत्‌ ) बड़े ( एकम_) एक 
( असुरत्यं ) दोषों के दूर करने के लिये ( बिदुः) जानते और (ये 
षोढा ) जो छु: प्रकार की ( युक्ता:) संयुक्त इन्द्रियां ओर ( पथ्ण 
पञ्च ) पांच पांच प्राण ( यत्‌ आ वहन्ति ) जिस विषयको प्राप्स 
होते हैं (तत्‌ बिदुः तोन प्रति बयम्‌ एतत्‌ न्नह्म ) उस को भी जॉ- 
नते हैं उन के प्रति हम लोग इस अ्म का (नु ) शीघ्र (.बोचाम ) 
उपदेश देवे ॥। 

भावषाथ:--हैं मनुष्यो ! जिस की प्राप्ति में पांच प्राण निमित्त 
ओर जिस को सब योगी लोग समाधि जानते है, उसी को उप(सना 
भुत्यों के वीरपन को उत्पन्न करने वाली हे, ऐसा दम उपदेश देव । 


ओं-निवेबेति पलितो दृूतआसवन्तम “श्ररतियेचनेन । 
वपूषि विश्रदभि नो विचश्े महद्देवानामसुरतवमेकम ॥ 
ऋ० अ० ३। झ्र० ३। व० २६। मं० ३। अ० ५। सू्‌० ५। मन्ब & 

अथ-( है मजुष्याः) हे मथुष्बो ! (यः) जो [ जगदीश्वरः ] 








२५२ ध्यानयोगप्रकाश 


अगदीश्वर ( ) इन प्रजाओ के ( अन्तः ) भीतर [ निवेवेति ] 
हत्यन्त व्याप्त है ( पलितः ) श्वेत केशों से यक्त ( दूतः इंच ) समा- 
चार देने वाले दूत के समान ([ महान ] व्याप्त होकर ( रोचनेन 
अपने प्रसाश से (चरति ) प्राप्त होता दे (वप्‌षि) रुपोको (बिश्वत ) 
धारण करता हुआ ( नः ) हम लोगों को ( अभि ) सनन्‍्मुख द्ोकर 
( विचर्श् ) विशेष करके उपदेश देता है,( तत्‌ एव ) वही (देवानाम) 
दिव्यगुरयों-पृथिवी, सूये, जीव आदि दिव्य ( उत्तम ) पदार्थों तथा 
विद्वानों के मध्य में ( अस्माकम_) हम लोगों का ( एकम_ अदितीयम्‌ 
असहाय॑ जेतनमात्र' तेअःस्परूपं ब्रह्म ) केवल एक अद्वितीय, सद्दाय 
शहित, चेतनमात्र, तेजःस्वरुप; परगम्रह्म परमात्मा ( अखुरत्वम_ यत्‌ 
असुषु प्राणेष रमते तत्‌ प्राणाधारम_। अ्रस्यति प्रक्तिपति दूरीकरोति 
सर्वाणि दुःखानि तत्‌ सवे षां दुःखानां प्रक्षेप्त ) प्राणों में रमणय करने 
वाला, प्राखाधार तथा समस्त दुःखों का दूर करने वाला ( महत्‌ 
खर्चे भ्यो बद्दतपूज्यं सत्कतु महं म_अस्ति) सबसे बड़ा, पूजनीय और 
सत्कार करने योग्य 

भावाथ :--हं मनुष्यों ! जो जगदीश्वर योगियों को वाय के 
द्वारा बुद्ध दूत के सदश दूर देश में वतेमान समाचार वा पदार्थ को 
जानता है ओर अनन्‍्तर्याम्री हुआ अपने प्रकांश से सब को प्रकाशित 
करता दै ओर जीवों के कर्मो को जान कर फलों को देता दे, अन्त 
करण में वर्तमान हुआ न्याय्य और अन्याय्य करने और न करने को 
चिताना है । कही हम लोगों को अतिशय पूजा करने योग्य ब्रह्म 
वस्तु है । आप लोग भी ऐसा जाने । 


नुष्याः कस्योपासने कुर्यरित्याह 
मलुष्य किस की उपासना करे', यह विषय अगले मन्त्रम कहाहे। 


ऑ--यस्य प्रयाणमन्वन्य इययदेंवा देवस्य महि- 
मानमाोजस।| | यः पाथिवानि विममे स एतशो रजा- 


णीस दवः सावता माह्वना ॥यज ० अ९ १ १म ५६ 
रथ --ह योगी पुरुषों! सुंस की चाहिये कि-( यरुए' ) जिस 
( देवस्थ ) सब सुख देने हारे ईश्वर के ( मदिमानं ) स्तुतिथिषय को 


डी. मरी 


.. तुतीयाध्याय--आंत्मयाद । २५३ 
( प्रयागम_) कि जिस से सब सख आप्त दोवे (अनु ) डस के पीछे 
( अन्ये / जीवादि ओर ( देवाः ) विद्वार लोग (ययुः) प्राप्त दोथें (यः) 
जो ( पतशः ) सब जगत में अपनी व्याप्ति से प्राप्त दुआ ( सविता ) 
सब जगत्‌ का रचने द्वार। ( देवः ) शुदस्वरूप भगवान ( महित्वता ) 
अपनी महिमा ओर (ओजसा ) पराक्रम से ( पा्थि यानि ) पृथिषी 
पर प्रसिद्ध ( रजाँसि ) सब लोगों को:( विभमे ) विमानादि यानो के 
खमान रचता दे । ( इत ) उसे ही निरन्तर उपासनीय मानो । 
भावाथ --ज्ो विद्धान लोग सब जगत के बोच २ पोल में अपने 
अनन्त बल से घोरण करने, रचने ओर !सख देने हारे, शुरू, सर्व 
शक्तिमान, सब के हृदयों में व्यापक ईश्वर की! उपासना करते हैं, ये 
हूं। सख पाते है, अन्य नही ॥ 


थे गृहाश्रममिच्छदेरेयों जनेभ्यः 
परमेश्वर एवोपास्य इत्यच्यंत 


अब गृहाश्रम को इच्छा। करने वालो को इंश्वर ही को उपाखना 
करनी चाहिये, यद उपदेश श्रगले मन्त्र में किया है । 


ऑ--पस्पान्न जातः परो अन्यो5अस्ति य आविवेश 
भुवनानि विश्वा। प्रजापतिः प्रजया स० रराणस्त्रीणि 
ज्योतीकषि सचते स पाडशी ।य० अ० ८ मे ०३६ 
अथ --(यस्मात) जिस परमेश्वर से ( परः ) उत्तम (अन्यः ) और 
दूसरा कोई (न ) नहीं (जातः ) इुआ [ यः ] जो परमात्मा 
( विश्वा ) समस्त ( भुवनानि ) लोकों को ( आवधियेश ) ब्याप्त दो 
रहा है (सः ) वह ( प्रजापति: ) संखारमात्र का स्वामी परमेश्चर 
( प्रञया ) सब स'सार से ( संरराणः ) उत्तम दाता होतः हुआ 
पोइशी 
१ पल हि, 4 हे 
इच्छा (कर्म [चेष्टा था ईच्तण ), प्राय, श्रद्धा, पथियी, जल, अग्नि, 
पु ष्द & १० ११ १२ १३३ 
वायु, आकाश, द्शों इन्द्रिय, मन, अन्न, वीर्य ( पर/क्रम ), तप (घर्मा- 













न... #5- ७: ६ ्ी » ४ «४०» - हट े 5 ही पडता ० बकरी पीट बहती बह पडा बेड पक 


लुष्ठान ), मन्त्र ( बेद॒विद्या), लोक और नाप ( लोक और 
ये नाम अर्थात्‌ जिस खंशा से संशी पद्दियोना जोता है अथवा यश 
और कीर्ति जिस से कि सर्वत्र प्रसद्धि होतीदे ) इन सोलद कलाओं 
और (त्रीणि ) सर्य, विज्ुली ओर अग्नि इन तीन ( अयोती षि ( ज्यों 
सियो को (. सखते ) सब पदाथों मे स्थापित करता है । 

भावाथे--ग हाश्रम की इच्छा करने वाल पुरुषों को चांहये 
कि ओ सर्वेत्र व्याप्त, संब लोकों का रचने ओर धारण करने वाला 
दाता, न्‍्यायकारी, सनातन अर्थात्‌ सद। ऐसा ही बना रहता है, सत्‌ , 
अविनाशी, चेतन श्रोर आनन्द्मय, नित्य, शद्धवद्धमक्तस्तव भाव और 
सब पदार्थों से अलग रहने वाला, छोटेस छोटा, बड़े से बडा, सर्वे 
शक्तिमान्‌ , परमात्मा, जिस से कोई भी पदाथ उत्तम वा जिस के 
समान नहों है, उस की उपासनाकरें । इन १६ कलाओं के थीचम सब 
जगत्‌ दे और परमेश्वर में अन्त कला हैं और जीव में भी ये 


श्व्कला है॥. «० 
अथ शष्यायाध्यापककृत्यमाह 


अब शिष्य के लिये पढ़न की यक्ति अगले मन्त्र में कही है 

ओम्‌--अच्छन्नस्य ते देव सोम सवीयेस्य रायस्पी- 
पस्य ददितारः/स्थाम । सा प्रथमा संस्कृतिर्विश्व- 
वारा स प्रथमो वरुणों मित्रो5ऑग्निः ॥ १० ॥ 


यज्ञ० भ्र० 3७ म० १७४ 

अर्थ--देव 5 हेयोगविद्या चाहने वाल ! सोम - प्रशंसनीय गुण रक्त 
शिष्य ! हम अध्यापक लोग “ 

( ते ) तुझ योग के जिशांसु के लिये ( स॒वीयेस्थ ) जिस पदाथे से 
शुद्ध पराक्रम बढ़े उस के समान ( अच्छिन्तस्थ ) अखराड ( रायः ) 
योगविद्या से उत्पन्न हुवे धन की ( पोषस्य ) दृढ़ पष्टिके ( दृदितारः) 
देनेवांस ( स्याम ) हो ( प्रथमा ) ' जो यद्द  पदली [ विश्ववारां ] 
सबही समो के स्वीकार कराने योग्य ( संस्क्रति:) विद्यासशिक्ताज 
जित नीति है (सा ) वह तेरे लिये इस जगत में सलदायक हो 
झोर हम लोगों में जो ( वरुणः ) श्रेष्ठ ( अग्निः ) अग्नि के समान 








हे तृतीयाघ्याय- प्राथना।... श्पप 
सब विद्याओं से प्रकाशित !अध्यापक हे (सः प्रथमः मित्रः ) वह 
सब से प्रथम 'तेरा' मित्र “हो ॥ 
भावाथ--योगविद्य में सम्पन्न शुद्धचिसयक्त योगियों को 
योग्य दे कि जिदात प्रो के लिये तित्यवोग शोर विद्यादन देकर उन्हे 
शारीरिक और आत्मबल से यक्त किया कर | 


पुनरध्यापकशिष्यकृत्यमाह | 


फिर अध्यापक और शिष्य का कम अगल मन्त्र में कहां है 
ओम्‌--अयंवाम्मित्रावरुणा सुतः सोम ऋतावृ था ' 
ममदिह श्रुत७हवम । उपयामगहीतो।सि 


मित्रावरुणाभ्यां ता ॥ ४ || य० अ० ७ मं० & 
अर्थ--मित्रावरुणा ८ भो ग्राणोदानाविध वत्तमानो ) हे प्राण और - 
उदान के समान वक्त मान ( ऋतावृधा ८ यो ऋतं विज्ञान बर्धयत- 
स्तो > सत्यविज्ञानवर्धकयो गविद्याध्यापकाध्येतारी) सत्यविज्ञानवर्द्धक 
योगविद्या क॑ पढ़ने पढ़ाने वालो ! ( वाम्‌ श्रयम) तम दोनों कट” 
यह (सो ५: ८ योग श्वयेवन्दः ) योगक एंश्वयेका लम ह (सतः- नि 
प्पादितः “ अ्रस्ति “ ) सिद्ध किया हुआ “ है “ (इह - अस्मिन योग 
विद्याग्रह के ब्यवद्दारे ) इस योगविद्या के भ्रहदर करने रूप व्ययद्दारमें 
( मम दृवम्‌> स्तुतिसमहस्मे ) योगविद्या प्रसन्न से होनेबाल । मेरी 
स्तुति को (श्रतम"शणनतम ) स॒नो । 
( है यज़मान ! यस्त्वम्‌) हे यज्ममान जिस कारण त्‌ (उपयामगहीत 
ही इत्‌ असि ) अच्छे नियमोके सांथ स्वीकांर किया इुआ दे 
(अतो5हम्‌ ) इस कारणसे में ( मित्रावरुणाभ्यां सह वत्त मानम्‌ ) प्रा 
णु और उदान के साथ वत्त मान ( त्वा- त्वॉ गृहणामि ) त॒भको 
ग्रहण करता हू । 


भावाथ--मलुष्यों को उचित है कि:ईल योगविद्या का ग्र८ण 
करके श्रेष्ठ पुरुषों का उपदेश सुन कर और येमनियमों को धारण क- 
रके योगाभ्यांस के साथ अपना ट[बत्तांव रक्‍कखे ॥ ५॥ 


__ पुनरध्यापकशिष्यकृत्यमाह 





ब्यानया|ग-प्रकाश । 

_ पुनः अध्यापक और शिष्य का कर्म अगले मन्त्र में भी कहा है 

ऑ--रायावय * ससवा +सो मदेम हब्येन देवा यव- 
सेन गावः । तास्धेन म्मित्रावरुणायुवन्नों विश्वाहा 

धत्तमनपरफुरन्तीमेष तेपोनिऋ ता युभ्यान्वा ॥ ६॥ 


य० झआ० ७9 म० १० 

अर्थ--( ससवांस:८ह संविभक्ता: ) दे भले बुरे के अलग २ 
करने वाले (देवा: ८ विद्“ाँल: ( थे ) किद्वानो ! आप और ( वयम्‌ ) 
( पुरुषाथि नः) हम पुरुषार्थी लोग ( यव लेन 5 अभोष्टेन तृणवु सादि- 
ना) अभीष्ठट तुण घास भूसा से( गावः इव > गवाद- 
यः पशव इव ) गो आदि पशुओं के समान दृव्येन-राया ग्रद्दयीत: 
ब्येन धनेन सद्द ) श्र ण॒ करने योग्य धन से ( मदेम ८ हष्ये- 
मे ) दर्षित हो ओर (द्ेमित्रावरुणा दप्राणवत्‌ सथाथावुत्तमो जनो) 
( है प्रा्च के समा। उत्तम जनों! ( युवं नः न्यवां अ- 
स्पभ्यम ) तुम दोनों हमारे लिये ( विश्वाद/ >सर्वाणि दिननि) 
सब दिनो में ( अनपस्फ्रन्ती म्‌ ८ विज्ञापयिजच्रीमिव योगविद्याज- 
न्‍्याम्‌ ) ठोऋ २ योगविद्या के ज्ञानको देनेवाली  धेचुम ८ वांचम ] 
धांयो को,( धत्तम ) धारण कीजिये (एबः ते योनिः- हे 
यज़मान :! यरय पथ ले विद्याबोधो योनि: अस्ति अतः 
है यजमान ! जिस से तेरा यद्द विद्यावोध घर है, इस से ( ऋताय- 
भ्याम्‌ ८ आत्मन ऋतमिच्छुद भ्यामिर सदितम ) सत्य व्यवहार 
चाहने वालो के सद्दित ( त्या>त्वं। वयमावदीमद ) तक को दम 
लोग स्वीकार करते है । 


भावाथ --मतुष्यों -को जाहिये कि अपने पुरुषाथे ओर विद्व/नो 
के संग से परोपकार को सिद्धि और कामना को पूर्ण करने वालो 
वेद्वाणी को प्राप्त हो कर आनन्द में रहे ॥ 


पुनरप्येतयोः कत्तेब्यम पदिश्यते ॥ 


फिर भी इन योगविद्या के पढने पढ़ाने वालों के करने योग्य 
काम का उपदेश अगले मन्त्र में किया है ॥ 























......0ह.......... ... ततीयाध्याय--आत्मबाद २४७ | 
ऑ--या वाइशा मधुमत्यश्विना सनतावती तथा 
[०० मी 4. 
यन्नाम्मामेश्षितम्‌ । उपयामगहीतोस्यश्विभ्या- 
ने ।क अििक ६ ७७. 
न्वेष ते योनिमाधीम्यान्वा ॥ ७॥ 
य० अर० ७ म ० ११ 
अथ-( हे अश्विनो ) सूथ्य और चन्द्र के तुल्य प्रकाशित योग 
के पढने पढ़ाने बालो ! (या वां मधुप्रतो ) जो तुम्हा 
प्रशंशनीय मधुरगुणयक्त [ सूनचतावतोी कशा ] प्रभातसमय में 
क्रम २ से प्रदोप्त होने वाली उषा के समान वाणी है [ ठया 
यशम्‌ उस से ईश्वर से संग कराने द्वारे योगरूपी यज्ञ को 
( मिमि|क्षतम्‌ ) .खिद्ध करना चाहों--हे योग पढने वाल ! त्‌ 
( उपयामगुहीतोसि ) यम नियमादिकों से स्वीकार किया गया हे 
(ते ) तेरो (एपः ) यह योग ( योनिः ) घर के सप्रान खुखदायक दे 
इस से ( अश्विम्याम _त्वां ) प्राण और अपान के योगोचित नियम के 
साथ करतंमान तेरा और हे योगाध्यापक ( माध्यीभ्याम त्वा ) मा- 
घुये लिये जो श्रेष्ठ नीति ओर योगरीति है, उन के साथ बतमान 
आप को हम लोन आश्रय करते है, अर्थात्‌ समोपस्थ होते हैं। 
भावाथ योगी लोग मधुर प्यारी वाणी से योग सीखने वालों 
का उपदेश करे ओर अपना सव्वेस्घ, योग द्वी को जाने तथा अन्य 
बैखे योगी को सदा ओरोश्रय किया करे ।. 
अथ योगिगृणा उपदिश्यन्ते ॥ 
फिर भी श्रगले मंत्र में योगी के गुणों का उपदेश किया है । 


ऑ--तं प्रत्नथा प्रवैथा विश्वथेमथा ज्येष्ठतातिं 
वहिंषद ७ स्वर्विदम । प्रतीचीनंवृजनन्दोहसे धृ- 
निमाश जयन्तमनुयास वद्धेसे. ॥ उपयागगृ- 
हीतोसि शण्डाय लेष ते योनिर्व रितां पाह्मपमृ- 
धटःशण्डो देवास्त्वा शुक्रपाः पणयन्लनाप्ृष्ठसि 


रद ध्यानयोग प्रकाश । 
॥ ८ ॥ यज्ञु० अ० छ मं० १२. 
अर्थ-[ ढे योगिन.] हे योगी |! आप [ उपयामगहीतः असि ] 
योग के अंगों श्रथांत शौ+ादि्‌ नियमों के अदंण करने याले हैं ( ते ) 
आप का ( एव: ) यह योगयुक्तस्थभाव [ योनिः ] खुल का देतु है 
जिस योग से आप ( अपमृष्टः ) अविद्यादि दोषों से अलग हुवे हैं 'त- 
था" / शण्डः असि ) शमादियगुणयक्त हैं ओर ( यांसु वरद्ध से ) जिन 
योगक्रियाओं मे आप वृद्धि को प्राप्त होते हैं तथा ( विश्वथा ) समस्त 
( प्रत्नथा ) प्राचीन मद्दर्षि ( पू्वेथा ) पूर्वेकाल के योगी ( इमथा ) 
और वक्त मान योगियों के लमान आप उस ( ज्जेष्ठतातिम्‌ ) अत्यन्त 
प्रशंनोय ( बहिंषदम ) हृद्याकाश में स्थिर ( स्वर्षिदम , सुखल।भ 
करने वाले ( प्रतीचीनम्‌ ) अविद्यादि दोषों से प्रतिकूल होने वाले 
| [ श्राश्ु ] शीघ्र सिद्धि देने वाले ( जयन्तम्‌ ) उत्कषे पहुचाने वाले 
ओर ( धुनिम्‌ ) इन्द्रियों को कंपाने वाले ( वुजनम्‌ ) योग यल को 
दोदसे ) परिपूर्ण करते हैं उस योग बल को ( शुक्रपाः ) जो योग 
वीये योगबल की रक्ता करने हारे ओर ( देवा: ) योगबल के प्रकाश 
से भश्रकाशित योगी लोग हैं वे ( त्वा ) आप को ६ प्रणयन्तु ) श्रच्छे प्र- 
कार पहु चारव॑ सिख्रावे )/( शण्डाय ) शमद्धादि गुण य॒क्त डस 
योगवलको:प्राप्तहुइ आप के लिये उसी योगकी(झअनाधूष्टा आसि) टढ़- 
वोरता दो प्राप्त दो ( वीरताम्‌ ) और आप डख वीरता की /( पांद ) 
रक्षा कीजिये ( अनु त्या ) रक्षाको प्राप्त हुई वह वोरता आपको पाले। 
भावार्थ--द्दे योगविद्या को इच्छा करने वाले ! जेसे शमद- 
मादिगुणयुक्त पुरुष योगबल से विद्यावल्ष की उन्‍नति कर सकता हे, 
यही अविद्यारुप अन्घकार का विध्यंस करने याली, बेसे आप को 
दे्‌॥ 
उक्तयागानुष्ठाता योगी कीहग्भवततीत्यपादिश्यते 
उक्त योग का अजुष्ठान करने याला योगी केसा होता है यद 
उपदेश अगले मन्ज में किया है ॥ 


ऑ--सुवीरोवी रान्प्रजनयन्परीद्यभि रायरपो पेण य ज- 
मानम्‌। संजम्मानों दिवा पृथिव्या श॒क्रः 


२५.८2 «नम न्‍रा॥, कम पा के से उन किक हक व 





आल आल _आ ३ इलनहूभुनततुनु॒बुअ अब बबबाा इक ाााअआआआाआभााआआ+-ााााभंभंभभभभभभआआंध भा ऋभभभ»॥ााा 995 ्ाआऋ 4 आआबक 
तुतीयाध्याय- प्रार्थना । २७८६ 
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शुक्रशशोचिषा निरस्तः शरणठःशक्रस्याधिष्ठा- 
नमासे ॥ ६ ॥ यज्गु ० अ० ७ में० १३ 


अथ--सुवीरः 5 “हे योगिन्‌ “ श्रेष्ठ वीर के समान योगबल 
को प्राप्त डुवे आप ( वीरान्‌ प्रजनयन्‌ ) अच्छे गुणयुक्त पुरुषों को 
प्रसिद्ध करते इवे (परीहि) सब जगद भ्रमण कीजिये “ और इसी 
“४ (यज्ञमानम्‌ # अभि ) धन आरि पदार्थां को देने वाले उत्तम 
पुरुषों के # सम्मुख ( रायस्पोषेण # संजरमानः) धन की पुष्टि श 
# स गत हजिये “ और आप “ (दिव/#पृथिव्या) खूब ओर पृथिवी के 
गुणों के साथ ( शुक्र: # शुकुशोचिषा) अतिबलवान्‌ सब को शोधने 
बाले # स ये की दोधि से (निरस्तः) अन्धकार के समान प्ृथक्‌ डुवे 
ही योगबल के प्रकाश से घिषयव/सनां से छूट हुवे (शण्डः) शमादि्‌ 
गुणयुक्त ( शुकस्य ) अत्यन्त योगबल के ( अधिष्ठानम्‌ ) आधार 
(असि ) दे । 

“भावा्थ--शमदमादि गुणों का आधार ओर योगाभ्यास में त- 
त्पर योगीजन अपनी योगवियया के प्रचार से योगांवद्या चाहने वाला 
का झात्मबल बढ़ाता हुआ सब जगद सूर्यके समान प्रकाशित होताहै॥ 


परमेश्वर की उपासना क्‍यों करनी चाहिये 
अथ किमथ परमेश्वर उपास्यः 
प्राथनोयदचास्तीत्याइ 
झादय किस लिये परमेश्वरकी डपासना ओर प्रार्थना करनी चाहिये, 

यह विषय अगले मन्त्र में कदाहै-- 

ऑ--देव सावेतः प्रसुव यज्ञ प्रसव यज्ञपर्ति भगाय। 
दिव्यों गन्धर्वः केतपृः केतन्नः पुनातु वाचस्पति- 
वाँच नःस्वदतु॥ १२७ यजु ०अ० ११ मं० ७॥ 
अथ--( देव सवितः ) हे सत्य योगविद्योसे उपासना के योग्य 

शुद्ध शान देने और सब सिद्धियों को उत्पन्न करने हारे परमेश्वर ! 


आप ( नः ) दमारे ( भगाय यश प्रखुष ) अखिल ए श्वर्यकी प्राप्तिके 
झर्थ सुखों को प्राप्त कराने द्वारे व्यवद्वार को उत्पन्न कीजिये | 










२६० ः ध्यानयोगप्रकाश । 


( यक्षपति ) इस सुखदायक . व्यवहार के रक्षक जन को ( प्रसुथ ) 
उत्पन्न कीजिये ( गन्धर्वः दिव्यः केतपः ) पृथिवी को धारण करने 
हारे शुद्ध गुणकर्म और स्वभाओ में उत्तम और विज्ञान से पवित्र करने 
हारे आप ( नः ) हमारे( केतम ) विज्ञान को पुनातु पथित्र कीजिये 
ओर ( वाचस्पतिः ) सत्यविद्याओं से य॒क्त वेदवाणी के रक्ता करने या- 
ले आप , नः ) हमारी (वां) वाणो को (स्थद्तु ) स्वादिष्ठ अर्थात्‌ 
कोमल मधुर कौजिये ॥ 

भावाथ --जो पुरुष सम्पूर्ण ऐश्वयं से युक्त शुद्ध निमेल ब्रह्म की 
उप(सना ओर ओेगविद्या की प्रा।प्त के लिये प्राथंना करते है, वे सब 
ऐश्वय को प्राप्त अपने आत्मा को शुद्ध ओर योगविद्या को सिद्ध कर 
सकते दे, वे सत्यवादी होके सब क्रियाओं के फलों को प्राप्त दवोतेदे । 


पुन्तरततमव ॥वषयमाह-- 
फिर उसी विषय को अगले मन्त्र म॑ भी कहा है ॥ 


ओम्‌--इम नो देव सवितयेज्ञ प्रणय देवाब्य २४ 
सखिविद७सत्राजितन्धनजित७स्राजतम्‌ ॥ 
ऋचा स्तोम७समधेय गायत्रेण रथन्तर बृहद्ना: 
यत्रवत्तिनि स्वाहा ॥ यज़् ० अ०११ म०६ 


अथे--(रेव सबितः ) हे सत्य कामनाओको पूणकरने श्र अ्रन्तर्यां 
मिरुप से प्रेरणा करने हारे ज्ञगदीश्वर ! आप ( नः इमम ) हमारे 
पीछे कहे ओर आगे ज्ञिस को कहेंगे उस ( देवाव्यम ) द्व्य विद्वान 
वा द्विय गुणों की जिस से रक्षा हो ( सखिविदम )मित्रो को जिस 
से प्राप्त हो ( सत्राज़ितम ) सत्य को जिस से जीते ( घनजितम ) 
धन को जिस से उन्‍नति होवे ( स्वत्नितम्‌ ) खुख को जिस से बढा 
वे ( ऋचा स्तामम ) ऋग्वेद से जिस को स्तुति द्वो--उस ( यश्षम 
स्वाह' प्रणव ) विद्या और धर्म का संयोग कराने द्वारे यक्ष को सत्य 
क्रिया के साथ प्राप्त कीजिये ( गायत्रण ) गायज्नी आदिछुन्द से ( 
यत्नवत्त नि ) गायत्री आदि छुन्दों की भानविद्या के ( बृद्दत्‌ ) बड़े 
( रथन्तरम्‌ ) अच्छे २ यांनोसे जिस के पार हो, उस मार्ग को ( खम 
| धंय ) अच्छे प्रकार बढ़ाइये ॥। 









है तृतीयाध्याय--विज्ञानोपदेश २६१ 
भावाथथ--ज्ञो मनुष्य ईर्ष्या द्वंघ आ्रादि दोषों को छोड़ कर ईश्वर 
के सप्रान सब जीवों के साथ मित्रभाव रखते है, वे सम्पत्‌ को 
प्राप्त दोते है ।। 
ब्रह्मविद्या का उपदेश करने की आज्ञा ॥ 


अगले मन्त्र में आत्मज्ञान नाम ब्रह्मविद्याविषयक उपदेश करन 
की वेदोक आशा कहते हैं ॥ 


ओम्‌--अच्छिद्रा मनी सहसो नो अद्य स्तातभ्यों 
मित्रमहः शमम यच्छ । अगनो ग्रणन्तमेहस उ- 
रुष्योजों नपात्पभिरायसीमि! ॥ १५॥ 


ऋण आअ० २ | अ० ४। व० .२४। म० १ अर०१५ स० ५८ मन्त्र ८ 
( अर्थ ) ( सहसः सूनों ) हे पूर्ण ब्रह्मचयंसे शारीरक बलयक्त और 
थिद्या द्वारा आत्मा के बलयक्त जन क पत्र ( मिनत्रमहः अग्ने ) सब 
को मित्र और पूज़नीय तथा अग्निवत्प्रकाशमान बिद्वान ! ( नवात्‌ ) 
नीच कत्ता में न गिरने वाले पुरुष आप ( अद्य नः अंहसः पाहि ) 
आज़ अपने आत्मस्वरूप के उपदेश से हमारी पापाचरणसे रक्ता की- 
ज्िये (अ्च्छिदा ) छेदभेद रद्दित ( शर्म ) सुख को ( यच्छु ) कीजिये 
( स्तोतभ्यः विद्यां प्रोपय ) विद्वानोसे विद्याओं की प्राप्ति कराये , ग 
णान्‍्तम पूरमिः श्रायलीभिः ऊजः उरुष्य ) आत्मा की स्तुति के करत्तां 
को रक्ता करने में समर्थ श्रन्न आदि क्रियाओ से परिपर्ण और ईश्वर 
रखित सुवण आदि भूबणों से पराक्रमके बलद्वारा दुःखसे पृथक्‌ रखिये। 
भावाथं--हे आत्मा ओर परमात्मा के जानने वाले योगी जनो ! 
शाप लोग आत्म ओर परमात्मा के उपदेश ( श्रात्पविद्या वा ब्रह्म 
विद्या ) से सब मनुष्यों को दुःखसे दूर करके निरन्तर सुखी किया 
करो क्योंकि जो लोग इस आत्मविद्या में पुरुषार्थ करते हैं उनकी 
सहायता ईश्वर भो करता है। जेसा अगले वेद्मन्त्र में कद्दा है ॥ 


ऑ--महाँ २॥४३नद्रोय5ओजसा पजंन्यों वृष्टिपां२॥ 
५5इव स्तोमेवत्सस्थ वाबथे । उपंयामगहीतो।सि 
पहेन्द्राय लेष ते येनिमहेन्द्राय ला ॥ १६ ॥ 
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२६५ ध्यानयोग--प्रकाश। विश लि है 
अथे---है अनादि सिंद योगिन्‌ | सर्वव्यापी ईश्वर जो आप योगि- 

यो के ( उपयामगद्दीतः ) ( असि ) ( तस्मात्‌ ) ( वर्य ) य्मनियमा- 
दि योग के अ्र्नों से स्वीकार किये हुवे हैं, इस कारण हमलोग ( म- 
हेन्द्राय ) (त्वा ) (उपाध्यामद ) योग से प्रकट होने वाले भ्रच्छे 
प्श्वर्य के लिये. आप का आश्रय करते हैं, (ते एचः ) ( योनिः ) 
अतदपव) आपका यह योग हमारे कल्याण को निमित्त हे 
इल लिये ( महंन्द्राय त्वा वयं ध्यायेम ) मोक्ष कराने 
वाले पं श्वर्य के लिये हमलोग आपका ध्यात करते हैं (यः म- 
दान (बृष्टिमान ) ( पजन्यथ इव ) ज्ञो बड़े २ गण कम और 
स्वभाव वाला वर्षने वाल्ले मेघ के तुल्य (वत्सस्य (स्तोमेः ) स्तु- 
तिकत्ता की स्तुतियों से, ( शोजसा ) ( अ्रनम्त वल के साथ 
प्रकाशित द्ोता हे, उस ईश्वर को जान कर योगी (८ वाबूधे ) 


अनन्त उन्नति को प्राप्त दोता दे | 
भाषोर्थ--जे से मेघ धर्षा समय में श्रपने जल के समूह से सब 


पदार्थों को तृप्त करता हुआ उन्नति देता है, वेसे ईश्वर भी यो- 
गाधभ्यास करने के समय गे योगाभ्यास कर ने वाले योगी पुरुष के 
योग को श्रत्यंत बढ़ाता है ॥ 
गुरुशिष्य का परस्पर वत्ताव 
ब्रह्मविद्या सोखने और सिखाने हारो को किस भ्रकार परस्पर 
यर्ताव करना उचित है सो आगे कहते हैं । 


ऑ--सह नाववतु, सह नो भुनक्त, सह वीर्य 
करवावहे । तेजस्वि नावधीतमस्तु,मा 
विदिषावहे ॥ १॥ ओशगभम शान्तिः शान्तिः 
शान्तिः। तेत्तिरीयआरण्यके नवमप्रपाठ- 


के प्रथमानुबा्क ॥ 
अर्थ--हे श्रावाच्य सर्वंशक्तिमन्‌ ईश्वर ! आपकी कृपा रक्षा और 
क्‍ से हम दोनों ( गुरुशिष्य ) परस्पर एक दुच्चरे की रक्ता करे, 
दम दोनों परम प्रीति से मिल कर सब से उक्तम ऐश्वयं के आनन्द 


ततीयाध्याय--विशानोपद श ह रद | 


'को आप मर अजुगप्रह से सदा भोग, है कृपानिये ! आप के सहाय 
से हम दोनों अह्यविद्या के श्रभ्यास द्वारा योगवीय अर्थात्‌ ब्रह्मशान 
और मोक्तप्राप्सिमूलक सामर्थ्य को पुरुषार्थ से बढ़ाते रहे, हे प्रकाश 
मय सब विद्या के देने वाले परमेश्वर ! आंप के अल॒भ्रहद और 
मथ्य से हमारा अद्यविद्या का यथावत्‌ शान ओर आह्यतेज सदा डउ 
सरोत्तर वृद्धि प्राप्त करता हे! हे प्रीति के उत्पादक परमात्मन ! 
ऐसी कृपा कीजिये कि हम दोनों परस्पर विरोध कभी न करे' कि 
स्तु परस्पर प्रेम भक्ति ओर मित्रभाव से व्तें। ओर हे भगवन ! 
आप अपनी करुण। से हम दोनों के तापत्रय को सम्यक्‌ शान्त और 
निवारण कर दोजिये ॥ 
इस मन्त्र में जो ब्राह्मयतेज ( ब्रह्मवतचंस ) की वृद्धि के लिये प्रा- 

थना की गई है, सो यही ब्राह्मतेजअ सब प्रकार के बल, पराक्रम 
विद्या, आय, योग्यव। और सामथ्य आदि प्राप्त करने का प्रथम उ 

य है, सो यथावत्‌ ब्रहक्मचय के धारण करने से प्राप्त होता है। 
जिस का साँगोपांग पांलन ( सत्याथ प्रकाश ) के समग्र ततीयसमु 
ल्लासोक्त शिक्षा के अनुसार करना अति उचित है। ब्रह्मचर्य के 
धारण करने में वोयको रक्ता और स्वाध्याय अर्थात्‌ ब्रह्मविद्याविधा- 
यक वेदादि सत्य शास्त्रों का पठन पाठन तथा योगाभ्यास के अनु 
ब्ठान की प्रधानतया आवश्यकता है। अतः थोड़े से उपदेशरूप वा 


कप आगे लिखते हें । २ 
योग सब आश्रमों में साधा जा सकता है। 


स्वाध्याय नाम ऋषि यश का हे श्रर्थात्‌ वेदादि सत्य शास्त्रों का 
अध्ययन अध्यापन ओर योगाभ्यास का अनुष्ठान, ईश्वर को स्तुति 
प्राथंनो और उपसना अर्थात्‌ संध्योपासन जो म्वाध्याय का ही अंग 
है सो योगाभ्यास के हो श्रन्तगंत है और वोय की रक्षा भो श्रष्टोंग 
योगान्तरगंत वीयकिषंक प्रासायाम के अभ्यास करने से सिद्ध डोती 
है, अतएव इस ग्रन्थ का मख्य विषय जो योगाभ्यास है, वही ऋषि 
यज्ञ का प्रधान अंग हे ओर थेदादि का पठन पांठन उसका सांधनहै । 
वच्यमांण दादश घाक्यों में भी यही उपदेश किया है कि सब 
प्रकार से खबंदा स्वाध्याय नाम योगाभ्यास का श्रनुष्ठान करते 
रहना चाहिये। यथा--- 
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(९) आते च स्वाध्यायप्रवचन च ॥९॥ 


( झर्थ ) इेश्वर की वेदोक्त आशा के पालन पूथ क यथाथ आचरण 
द्वारा योगाभ्यास कग्ते और कराते रहो ॥ १ ॥ 


(२) सत्य व स्वाध्यायप्रवचने च॥ २ ॥ 

( अर्थ ) मन, कर्म ओर वचन से सत्य के आचरण द्वारा यो" + |स 
करते और कराते रहो ॥ २ 

(४१) लपर्चस्वाध्याग्प्रचचन च ॥ ३ ॥ ॥ 

( अर्थ )'तपस्वी होकर श्रथात्‌ धर्मालुष्ठान करते हुवे यम नियमों के 

' सेवनपवे ऋ करते रहो ॥ ३ ॥ 

( ४ ) दमश्च स्वाध्यायप्रवयन च ॥ ४ ॥ 

( अर्थ ) बाह्य इन्द्रियों को दमन श्रर्थात्‌ दुष्टाचरणों से रोक के यो: 
गाभ्यास करते और कराते रहो ॥ ७ ॥ 

(४ ) शमश्य स्वाध्यांपंं्रबचन न ॥ ५॥ 

( अर्थ ) मन को शमन और शान्त करके अर्थात्‌ बिक्त को बचियाों 
को सब प्रकार के दोषोंसे दृटो के योगाभ्यास करते ओर 
करानेरहो ॥ ५ ॥ 


( ई ) अग्नयश्च स्वाध्यायथप्रवचन च ॥ ६ ॥ 


( अर्थ ) विद्युत्‌ अग्नि की विद्या जानकर उस से शिल्पविद्या कला- 
कौशल सिद्ध करते हुवे तथा आद्वकनीयाग्नि, गा ईपत्याग्नि ओ 
र दक्तिणाग्नि इन तीनो अग्नियों में अग्निद्योत्रादि यशों द्वारा 
ब्रह्मचये, गृहस्थ और वांनप्रस्थ इन तीन आश्चप्रों के नियमों 
का यथायोग्य पालन करते हुवे और संन्यासाश्रम में शानयञ्ञ 
द्वारा प्राणों में प्राणों का हवन करते हुवे योग/भ्यास करते 
ओर कराते रद्दो ॥ ६॥ 
इस में अग्निष्टोम, ज्योतिष्ठोम आदि श्रश्वमेघपयन्त सब 
यंह्ष आगये ॥ 
(७ ) अग्निहोञ च-स्वाध्याय४वचने च ॥ ७॥ 


( अर्थ ) अग्निहोत्र॒नामक नैत्यिक देवयश को कराते हुवे योगाभ्वास 
करते और कराते रहो ॥ ७॥ 
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सुतीयाध्याय--विज्ञानोपदेश । श्क््प 


(८ ) अलतिथयश्य स्वाध्यायथप्रबचने य॥ ८॥ 

( अर्थ ) अतिथियों की सेवा करते हुवे योयाभ्यास करते ओर 
कराते रही ॥ ८॥ द | ह 

( £ ) सानुषं च स्वाध्याथप्रवचने च ॥ ६॥ 

( अर्थ ) मजुष्यसम्बन्धो अर्थात्‌ विवाद आदि ग्रृहाअ्रमसम्बन्धी व्य- 
बहारो को यथायोग्य बचसंते हुवे योगाम्यांस करते और 
कराते रहो ॥ & ॥ 

(१० )प्रजा च स्वाध्यायप्रवचने च।॥ १० ॥ 

(अर्थ ) सन्‍तान और राज्य का पाश्नन करते हुवे योगाभ्यास करते 
ओर कराते रहो ॥ १० | इस याकक्‍य में गृदस्थ के लिये सन्‍्ता- 
पोत्पक्ति की आशा और राजा के लिये राज्य ओर प्रजा का पा- 
लखन करने की आशा दे, सो 'वेदोक्त ईश्वराशानुसार न्‍्यायादि" 
नियमपूर्वक करना चाहिये | अगले वाक्यों में ऐेखाही डपदेशहै। 

[११] प्रजनश्च स्वाध्यायप्रवचने च ॥ ११ ॥ 

( अर्थ ) बीय को रक्ता ओर वृद्धि करते इवे योगाभ्यास करते और 
कराते रहो ॥ गृहस्थ यदि ऋतुकालामिगांमित्व आदि नियमों 
के पालनपूर्वक सन्‍्तानोत्पक्ति करे, तब भी उसी का ब्रह्मचर्य 
और थीर्य नष्ट नहीं होता ॥ ११॥ 

[१२] प्ज्ञातिश्च स्वाध्याय प्रवचने च ॥ १२॥ 

( अर्थ ) अपने सन्‍तान और शिष्य का पालन करते हुवे योगाभ्यास 
करते ओर कराते रहो ॥ १२॥ 
नैक्ति रीयोपनिषत्‌--शिक्षाध्याय--नवम अनुवाक ॥ 

( स॒० प्र० सम्तु० ३ पूृ० ४६--४७ ) 
उक्त वारद्ध उपदेशों में संलारसागर का उल्लंन रर के मोक्ष फ्राप्ति 
केद्देतु चार प्रकार के के की आज्ञाहे ॥श्र्थात्‌ एक यो वाभआाख, दूस- 

रो अग्निदोत्रादि यश, तोसरा मानस शानथज्ञ, जोथा त्रह्मचये, ये उ- 

५देश वेदानुक,ल हैं. । इन के वेद्क प्रमाण भो थोड़े से आगे लिखते 

हैं । उक्त उपदेशावलि से यद्द भी असंदिग्ध €.द्ध होताःहे कि मलुष्य 
सब देश, काल, अवस्था, ग्राश्रम और दशा में योगाभ्याल करता 
हुआ योगी दो सक्ता है। मिथ्याश्रम दे कि घिना मूड सुडाये, काषा- 
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बवश्च धारण किये, घर वार पुत्र कलत्न धन धान्य छोडे, योग सिद्ध 


हो दी नही सकता ॥ 
बेदोक्त तीथे 


अथ मनृष्येः के कार्यमित्याह 

मनुष्यों को क्या करना चाहिये इस विषय का उपदेश आगेकहते हैं। 
इस मन्त्र में संसारसागर के पार करने का उपदेश है सो उक्त 

१२ उपदेश में कद चारो प्रकार के उपाय इस पएकमत्र में आगयेदे॥ 
ऑ--ये तीथानि प्रचरान्ति सकाहस्ता निषागिणः 
तेषों ७&सहख्नरयोजने3वधन्वानि तन्मसि ॥१ ॥ 

( अर्थ ) ()ये सुकाहस्ताः ) हम लोग जो द्ाथो' में ( निषंगिणः 
इब)धजुधारण कियेह॒वे प्रशंसित वाण ओर कोशसे युक्त जनोके समान 
( तीथानि प्रचरन्ति ) दुःखों रू पार करने हांरे वेद, आचार, सत्य- 
भाषण और ब्रह्मचयांदि अ्रच्छे नियम अथवा जिन से समुद्रादिकों के 
पार उतरते है, उन नौका आदि तीथों का प्रचार करतेहे' और (तेषां) 
जन के ( सदस्त्रयोज्ञने ) हजार योजन के देश में (घन्वानि अवतन्प्रसि) 

शस्ञ्ों को विस्तृत करते है ॥ | 

( भावार्थ ) मलुष्यों के दो प्रकार के तीथ होते है । उन में पहि- 

ले तो बे--जो प्रह्मचये, गुरू की सेवा, वेदादि शासरूश्रों का पढ़ना, प. 
दाना, सत्संग, ईश्वर की उपासना और सत्यभाषण आंदि दुःख घा- 
गर से मलुष्यों को पार करते दे और दूसरे वे--जिन से समुद्रादि 
जलाशयों के इस पांर उस पार आने जाने को समर्थ हो। योगांस्या- 
सविषयक वेदोक्त ईश्वर की आज्ञा प्रथम लिख चुके डे | अतः अग्नि 
होजविषयक मन्त्र आगे लिखते हे'। अग्निद्दोत्रादि यज्ञ संन्यासाश्रम 

से अतिरिक्त तीन आश्रमों में कक्त व्य धर्प हे ॥ 


ओम --समिधाग्नि दुवस्यत घतेब्रॉधयतातिथिय। 
आस्मिन्हब्या जुहोतन ॥ १॥ 


,.._यजु० अ० रे मं० १९ भू० पृू० २७।--२७७ ) 
__अथ _( समिथा धृतेः).दं विद्वानलोगो ! तुम लोग वायु ओषधि 
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. और वर्षाजल की शुद्धि से सब के उपकार के अर्थ जिन इन्ध्नों से 
अच्छे प्रकार प्रकाश हो सकता दे उन घ॒ृतादि शुद्ध वस्तुओं और स- 
मिथा अथांत्‌ भांश्न था ढाक आंदि कांष्ठों से ( अग्नि भोतिक अग्नि 
को ( बोधत ) नित्य प्रकाशमान करो ( तम्‌ अतिथि इब दुबस्यत ) 
उस अग्नि का अतिथि के समान सेबन करो अर्थात्‌ ज़ैसे उस स॑- 
न्यासों का कि जिस के आने जाने वां निवांस का कोई दिन नियत 
नहीं हे, सेवन क्ररते हे, वेसे उस अतिथिरुप अग्नि का सेवन 
करो और ( अस्मिन ) उस अग्नि में ( हृब्या आ जुद्दोतन ) दोम 
करने योग्य जो चार प्रकार के साकल्य हैं ( श्र्थात्‌ (१) पुष्ट-घव, 
दुग्ध आदि, ६ २) मिष्ट--शर्कंरा, गुड़ आदि, ( ३ ) खुगन्धित केशर, 
कस्तरी आदि; (४) रोगनाशक--लोमलत। अर्थात्‌ ग्रुद्ची आदि 
झोषधि उन को शअच्छु प्रकार हवन करो || 

भांवार्थ--जैसे ग्रहस्थ मलुष्य--आरून, अन्न, जल, वस्त्र, और 
प्रिययचन आदि से उत्तम गुणवाले संन्यासी झ्रादि का सेवन करतेहें 
बेसे ही विद्वान लोगों को यश, वेदी, कलायन्त्र और यानों में स्थापन 
कर यथायोग्य इन्धन, घी, जलादि से अग्नि को प्रज्वलित कर के षांयु 
यर्षां, अल की शुद्धि वा यानो की रचना नित्य करनो चाहिये॥ 


अब अग्निहोत्र का फल आंगे कदते हें-- 
साय साय॑ गृहपतिनों अग्निः प्रातः प्रातः 
सोमनस्यदाता । वसोवेसोवेस्ददान एथि- 
बये लेन्धानास्तन्वं पृषेम ॥ १॥ 
प्रातः प्रातगृहपातिनों अग्निः सायं सायं 
सोमनस्यदाता । वसावेसोवेसुदान एथी- 
न्धानास्वा शर्ते हिमा ऋषेम ॥ २ ॥ 
अथर्े का० १६ अलन्चु० ७ मं०। ३। ७। ( भू० पृ० २४६--२४८) 


अर्थ--प्रतिदिन सायं+.ल में श्रेष्ठ उपासना को प्राप्त यह गद- 
पति अर्थात्‌ घर और झात्मा का रक्षक भोतिक झ'ग्न और परमेश्वर 
जज ७३))२३७०९७-०७००२००+०कनव७नाह/भछका७ाव०७७ | उनसाकाकायनकाकत व कूक बुक कुंग" 





शागंने बाले प्रांतःकालपर्यस्त आरोग्य आनन्द और बसु श्र्थात्‌ घन का 
देने वाला है, इसी से परमेश्वर धनदाता प्रसिद्ध है। हे परमेश्वर 
झाप मेरे राज्य पं श्वय आदि व्यवहार और चित्त में सदा प्रकाशित 
रहो | हे परमेश्वर ! जैसे पूवों क् प्रकार से हम आप का मान करते 
हुवे अपने शरोर से पुए होते हैं, बेले ही भोतिक अग्नि को भी प्रज्य- 
लित करते इडुवे पुष्ट हो ॥ 

( प्रातः प्रात: ) इस मन्त्र का श्रथ पूर्व मन्त्र के तुल्य जानो पर- 
न्तु इस में इतना अन्तर दे कि जेसे प्रथम मन्त्र के आरम्भ के वाका 
का यह श्रर्थ है कि सायंकाल में किया हुआ अ्ग्निद्योत्र प्रातःकाल प- 
य॑न्‍त आरोग्यञ्रादि की वृद्धि करने वाला है, वेसे ही इस मन्त्र के प्रथ- 
म वाक्य का यद्द अर्थ हे कि प्रातःकाल में किया हुआ होम सायंकाल 
पर्यन्त उक्त उत्कृष्ट सुखों का दाता हे ओर दूसरे वाक्य का यह अर्थ 
है कि भोतिक अग्नि तथा -ईश्घर की उपासना करते हुधे हम लोग 
सौ हेमन्‍त ऋतु व्यतीत द्ोजाने पयनन्‍्त, अर्थात्‌ सो व्षे तक धनादि 
पदार्थों से यूद्धि को प्राप्त हो |! 

अभिप्राय यह है कि प्रथम मंत्र में खायंकाल में अग्निद्ोश् करने 
का ओर दूसरे में प्रातःकाल में अग्निदोत्र करने का फल कहा है। अ- 
शांत्‌ जो सच्याकाल में हाम दाता है, बह हुतद्गव्य प्रातःकाल तक बाय 
शद्धिद्वारा सुखकारो होता दे और जो अग्नि में प्रातःकाल में दोम कि- 
या जाता है यह हुतद्॒व्य सायकालपय न्‍त वायु की शुद्धिद्वारा बल, 
बुद्धि और आरोग्यकारक होता है | इसी लिये दिन »ात्रि की सन्धि में 
अर्थात्‌ सूथो दंय ओर अस्तसमय में परमे श्वर का ध्यान ( ध्यानयोग- 
हारा उपासना ) ओर अ्ग्निद्ेत्र अवश्य करना चाहिये।' 


मानस ज्ञानयज्ञ । 


अ्रगले वेदमन्त्र में यह जताया गया है कि पाकशाला में बने वा 
भ्रन्‍्य उत्तम पदार्थ का भोजन ग्रहस्थ को अग्निहीत्र मे यिना होम 
किये ग्रहण न करना चाहिये किन्तु संन्यासरो योगो दृधि मथ्ु घुता- 
झाौदि भोज्यपदार्थों को भोजन भोतिकारिन में दृधन किये बिना भी 
कर सकते हैँ, क्योंकि वे प्राजागिनि में प्राणायामादि योगक्रियाओद्वारा 
तपोनुष्ठानरूप हाम सदेव किया करते हैं | इस प्रकार प्रायों में 
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तुतीयाध्याय--विज्ञानोपदेश । २६६ 


किक. सकी कक पान 


प्राणों का हवन करने हद्वारे तपस्थी तथ। इश्वराग्नि के श्रेष्ठ उपासक 
निरग्नि कहाते हैं, क्योंकि भोतिक अग्निद्वारा यज्ञांदि कर्मों को उद्स 
ऊूघन करके वे केवल शात ओर घिशानकांए्ड के अधिकारी दो जाते 
हैं। उन से कर्मकाएड छूट जाता है ॥ 

झाग॑ मानसशानयजश्विषयक वेदमन्त्र लिखते हैं। इस ही को य- 
थार्थ ध्यानयोग, उपाखनायोग, योगाभ्याल, त्रह्मविद्या घिशानयोग 
आदि जानो || 


ऑ--यत्पुरुषण हविषा देवा यक्ञमतन्वत । 
वसन्‍्तो5स्यासीदाज्यं ग्रीष्म इध्मः शरद्धविः 


यज्ञ ० अ० ३१ म० २७ 
थ--( है मनुष्याः) हे मनुष्यो (णत्‌ ) ज़ब ( हविषा ) ग्रह॑ण करने 

योग्य ( पुरुषेण सह ) पर्ण परमात्मा के साथ ( देवाः ) विद्वान लोग" 
( यज्ञ" ) मानस ज्ञानयज्नष को ( अ्रतन्‍्वत ) चिस्त॒त करते हे( तदा ) तब 
/ झस्य ) इस यज्ञ का € वसन्‍्तः ) पर्वांहण काल हो ( आज्यम्‌ ) घो 
है ( ग्रीप्प: इ४०: ) मध्याह काल इन्धन प्रकोशक है ( शरत्‌ ) और 
आधोरात ( हृथिः ) नाम होमने,योग्य पदार्थ (आसीत्‌ ) के (इति य्‌ 
य॑ विज्ञानीत ) एस तुम लोग जानो | 

भावाथ--जब बाह्य सामग्री के अ त्र मे' विद्वान लोग सष्टिक- 
तां इंश्वर की उपासनारूय मानस यज्ञ को विस्तत कर, तब पूर्वाहण 
आदि कांल ही साधनरूप से कटपना करना याहिये। 

तात्पये यह है कि ब्रह्म चर्यांदि वानप्रस्थान्त तीनों आश्रम सुष्ठुतया 
समाप्त करके चतुर्थाश्रम में संन्यासी उपासकों को अन्य किसी 
साधन की अपेक्ता नहों रहती, वहाँ मुख्यतयां मानस यज्ञ का ही श्र. 
नुष्ठांन रहता है, अतः उन के लिये काल ही सामभीरूप साधन है १ 


ओऑ--सप्तास्या सरन्परिधर्यस्त्रिः सप्त सामषःकृता/ 
देवा यथज्ञे तन्वाना अवध्नन्पुरुषं पशुम्‌ । | 
यजु० अ० ३१ मं० १५ 


अथ --( हे मनुष्याः ) हे मनुष्यो ( यत््‌ ) जिस (यज्ञ )|मानस शान 
मय यज्ञ को ( तन्वानाः ) विस्तत करते हुये ( देवाः ) विद्वानलोग 


'हकिएरक 0२४१-०७ १-० सम्मान नजर, 





२७० ध्यानयोगप्रकाश । 


६ पशुम्‌ ) जानने योज्ञ ( पुरुष ) परमात्मा को (हदि) हृदय में ( अब- 
घन ) बघते है ( तस्य ) उल यज्ञ के अस्य सप्त परिधय:)सातगा प- 

थादि छुन्द [ आसन ]|चारों ओर से खत के सात लपेट के समा 
मे है [ज्ि:सप्त समिथः कृता:) ( ७+ ३ ) इक्‍कीस अर्थात प्रकृति, म 
हचत॒त्व, अहंकार, पंच सचदम भत, पॉच स्थ लभत, पांच शानेन्द्रिय 
और सत्र रजस तमस तोन गण ये सामग्रो रूप किये [ त॑ ] उस 

को | यथावत्‌ ] यथाव्रत | विज्ञानीत | जानो । 

भाखांथ --हं मन्गो ! तुम लोग इस अनेक प्रकार से कल्पित 
परिधि आदि सामग्रोसे यक्त मानसयज्ञ को करके उस से पर्ण ईश्वर 
को जान के सब प्रयोजनों को सिद्ध ऋकगो | २! 
आ--पत घचा यर्त ददागात सामधा जातवदस ॥ 

*- कर स्‌ ब् ए हा 
सा अग्न धत्त सवाय स पृष्यात ॥। 
ऋण आ० २। अ० १ | ० ७ै।| मं०३। अ० १। सू० १० गन्त्र | ३। 
अथ--( हे, अग्ने !) हे सब के प्रकाशक जन ! (यः ) जो 

(समिथा ) सम्य ऋ प्रकाशक इन्धन वा सन्दर विज्ञॉन से (जातवेद- 
से ते5आत्मानं ८ ददाशति ) उत्पन्न हुवे पदार्थों में विद्य- 
मान या व्रद्धि को प्राप्त हवे आप के लिये ( आत्मा ) अपने स्‍थ 
रूप को देता अर्थात्‌ प्राप्त कराता हे (सः , धर , सवीयेम. घचते ) 
बह दी सुन्दर विज्ञानादि धन था पराक्रम को धारण करता है ( सः ) 
यह सब ओर से ( पुष्यति ) पुष्ट होता है ( सः ) ओर बह ( अन्यान 
पोषयति लव ) दूसरों को पुष्टकरता है ॥ 

भावार्थ--जैसे प्राणी--अग्नि में घतादि उत्तम द्रव्य का होमकर 
बाय श्रादि की शुद्धि होने से सब आनन्द को प्राप्त होने हैं, वेसे हो 
विद्वान लोग परमात्मा में अपने आत्मा का समपण कर समस्त सुम्धा 
को प्राप्त दोते हैं । 


ऑ--ये देवानां यात्ञिया यज्नियाना?४संवत्सराण- 
मुपभागमासते | अहुतादों हविषो यज्ञे5 अस्मि- 
न्त्स्वयम्पिबन्तु मधुनो छतसर्य ॥ 


यज्ञु० अ० १७ । मं० १३ 
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अथ--(ये देवानां मध्ये अहुतादः देवा!) जो विद्वानों के बोसमें 
हवन किये डवे पदार्थ का भोत्तन करने हारे विद्वान था / यशियान। 
मध्ये ) यज्ञ करने में कशल परुषों में ( यज्षिया: विद्वांसः ) योगाभ्या- 
सादि यज्ञ फे शोग्य विद्वान लोग ( संव्रत्सगेणम ) वर्षभर पुष्ट किये 
€ भारम ) खेचने योग्य उत्तम परमात्मा की ( उप आसते-उपासते ) 
उपासना कहते है ( ते) थे  अख्पिन ) इस “यत्रे ) सपागम रूप 
यज्ञ में ( मंधघतः ) साठत्र | घतम्य ) घत वा जल ( हविचः ) और ह- 
वन के योग्य पदार्थों के भाग को ( स्वयम पिबन्तु ) अपने आप सेच- 
मे करे || 
भावाथें--ज्ञों विद्ठान लोग इस संसार में अग्निकिया से रहित 
अर्थात्‌ आहवनीय; गोहपत्य ओर दत्तिशाग्नि सम्बन्धों बाह्य कर्मों 
को छोड़ के ग्राभ्यन्तर अग्नि को धारण करने वाले संनन्‍्यासो हैं, वे 
बिना होम किये भोज्ञन करते हुवे सर्वत्र विचरके खब मनुष्या को 
वेदार्थे का उपदेश किया करे है 
ब्रह्मचय 


आगे त्रह्मचयेविषयक वेदमन्त्र लिखते हैं | 
ऑ--बद्मचायेंति समिधा सामद्धः काष्णं वसानों 
दीक्षितो दीपेश्मश्रः | स सद्य एति पूव॑स्माद्त्तरं 

समद्र लोकान्त्संगृम्य महराचरिक्रित !! 


अथव० का० ११ अनु० रे मं० ६ ( भ० पृ० २३७ ) 

अर्थ-- ब्रह्म चारो) ज्ञो ब्रह्मचारी होता है वहो (समिश्रा) विद्या और 
तप से (समिद्ठः) अपने ज्ञान को प्रकाशित ( काष्णे वखानः) और म- 
गचमे को धारण करके ( दीघ श्मभ्र : ) बड़े केश श्मक्षओ से यक्त 
( दीक्षितः सन्‌ ) ओर दीक्षा को प्राप्त होके ( परमानन्दम्‌ एति ) जो 
परमाननद को प्राप्त होता है ( सः पूर्वस्मांत्‌ उत्तरं समुद्र सद्यः एति) 
यद्द विद्या को प्रहण कर के पूवे समुद्र जो ब्रह्मचयाश्रम का अनु 
ब्ठान है उस के पार उतर के उत्तर समुद्रस्थरूप गदाञ्रम को शोम्नही 
प्राप्त होता है ( एवं ) इस प्रकार ( निवासयोग्यान्‌ सर्चान्‌ लोकान ) 

विद्या का संग्रह करके निवासयोग्य सब लोकों को ( संगुभ्यः ) प्राप्त 





ध्यानयोग--पुृकाश 
होकर जगत में अपने धमों पदेश का विचारप्र्वेक ( मुद्दुः ) बारं- 
बार ( आचरिक्रत्‌ ) प्रचार करता दे श्र्थात्‌ ' अपने धरमों पदेश का डी 
सौभाग्य बढ़ाता है || 
ऑ--अक्मचारी जनयत् ब्रह्मा यो लोक प्रजापातिं 
७.8 ७ ९ फ़् 
परमेष्ठिनं विराजम | गर्भो भल्वाउम्ृतस्थ यो" 
नाविन्द्रोह भवा5पुशंस्तवह ॥ २ ॥ 
थर्वे० कां० ११ अनु० ३ मं० ७ ( भू० पृ० २३८ ) 
अर्थ--( सः ब्रह्मचारी ) वह ब्रह्म चारो ( ब्रह्म > वेदवियां पप्न) 
वेद्विद्या को पढता हुआ ( अप: > प्राणान ) प्राणविद्या  योगाभ्यास 
था ब्रह्मविद्यों (लोक > दर्शनम्‌) षडद॒र्शनविद्या > वेदिक फिलासफी 
( परमेप्ठिनं प्रज्ञापतिम ) सब से बड़े प्रज/नाथ ओर ( विरजम वि- 
विधप्रकाशकम्‌ परमेश्वरम्‌ ) विविध चराचर जगत्‌ के प्रकाशक पर- 
मेश्वर को जनयन्‌> प्रकटयन )जञानता और जनाता हुआ(अ्मृतस्य - 
मोच्तस्य योनो ८ विद्यायाम ) मोक्ष पांग प्रकाशक ब्रह्मतिद्याके अहण क- 
रनेके लिये(गर्ो भूत्वा 5 गर्भवन्नियमेन स्थित्या यथावहियां युद्दीत्वा) 
गर्भवत्‌ नियप्रपूवेक स्थित हो कर यथावत्‌ विद्योपाजन कर के ( इन्द्रो- 
ह“त्वा > सूर्यवत्य काश ूः सन्‌ ) सूर्यचत्प्रकाशक अर्थात्‌ ऐश्वयेयुकत 
दोकर 'असुरान - दुष्टकम कारियो मर्खान्पाखणिडनोजन।न्‌ देत्यरत्तः- 
स्वभावषान्‌ ) अखुरों अर्थात्‌ दुष्टकर्म करने होरे मुखों, पाखणिडयों 
और देत्य तथा राचसलौरे से स्वभाव वाले जनीो को 'ततहे - तिरस्क- 
रोति सर्वान्निवारयति ) तिरस्का८ करता दे अर्थात उन सब का मि- 
वारण करता दे वा उन की अ्रविद्या का छेदन कर देता है ॥ 
(यथेर्द्रःखूयो 5 अुरान्मेघान राजिश्व निवारयति तथेव ब्रह्मचारी सर्च- 
शुभगुणप्रकाश कोज्शु भगु शनाशन/शकश्च भवतीति ) यथा इन्द्र नाम 
खसय॑ अखुरों मेघों दत्नाखुर का ओर रात्रि का निश्ग रण कर देता है, 
बैसे दी ब्रह्म चारो सर्वे शुभगुणों का प्रकाश करने वाला और झशुभ- 
शुण्ों का नाश करने वाला होता है॥ <॥ 


ऑ--बह्मचर्येंग तपसा देवा मृत्यमुपाष्नत । 


तुतीयाध्याथ--विश/नोपदेश ( २७३ ) 


है हक *+ हिल कमी बजा ९की एज 9. ना १ ४ सके क्‍ीय ही वनाफमीक हर + 


० 
इन्द्रोह बल्मचयेंण देवेग्:स्व॒राभरत्‌ ॥ ३ ॥ 
अथवचे० का० ११ अनु० ३ मं० १६ ( भू० पूृ० २३८ ) 

झथ --( देवाः विद्वांसः ) घिद्दान्‌ लोग ( त्रह्मचनयेंद - वेदाध्ययनेन अ्- 
दाविज्ञानेन ) वेदाध्ययनपूवक त्रह्म विज्ञान (आत्मविशज्ञान) को प्राप्त हो 
कर( तपसा धर्भालुष्ठानेन ले ) ओर धर्मालुष्ठान से( सत्य + जन्मम- 
व्युप्रभवदुःखम्‌ ) जन्ममरणजन्य दुःख का(उपाध्नत > नित्य॑ प्लन्ति ना- 
न्‍्यथा ) नित्य नाश करते है अर्थात्‌ डस का जीत कर मोद्चखुख को 
प्राप्त द्ो जाते है' फ्योऊि मुक्त होने का अन्य कोई उपाय नहां ।( यथ। 
ब्रह्मचयेंण - सुनियमेन) जैसे परमेश्वर के नियममें स्थित होके (इन्‍्द्रो- 
ह > सूर्यः ) सूर्य (देबेम्वः - इन्द्रियेम्ः)लब लोकोके लिये(रुण: 5 खुख॑ 
प्रकाशं च ) सुख ओर प्रकाश को * आभरत्"धारयाति )धारण करता 
है (तथा विना ब्रह्मचयेंंण कस्यापि नेव विद्या सुखं च यथावद्धवति 
अतो अहायचर्यानुष्ठानपूर्वेकाएव गहाश्रमाद्यस्त्रय आश्रमाः खुखमेध- - 
स्ते अन्यथा मलाभावे कुतःशाखाः किन्तु मूले दढे शाखापुष्पफलच्छा- 
यादयः सिद्धा भवन्त्येवेति ) इस ही प्रकांर बह्मचयंत्रत यथावत्‌ चार- 
ण किये विना |कसी को भी ब्रह्मविद्या ओर मोक्ष वा सांसारिक वि- 
दया और सुख यथावत्‌ नहों होता, इस लिये ब्रह्मचयेके अनुष्ठान कर- 
ने वाले पुरुष दी गृहश्ररांदि तीनो आश्रमों में खुख पाते हैं, अन्यथा 
मूल के अभाष में शाखा कहां, किन्तु जड़ हृढ्‌ होने से हो शाख्रा, पु- 
प्प, फल, छाया, आदि सिद्धिप्राप्त होते दे । इस से ब्रह्म चयाश्रम ही 
सब आश्रमों में उत्तम हे क्योंकि इस में मनुष्य का श्रात्मो सूयंधत्‌ 
प्रकाशित होके सबको प्रकाशित कर देतादे। इस कारण योगोको बह्म- 
खर्य के धारणपूर्चक विद्या और वीय॑ की बृद्धि अवश्य करनी उछित 
है ॥ ३ ॥ क्योंकि-- 


ऑ--चबतेन दीक्षामाप्नोति दीक्षयाप्नोति दक्षिणाम। 
दक्षिणा श्रद्धामाप्नोति श्रद्धया सत्यमाप्यते ४ 
यज्ञु० अ० १& मनन ३० 
झथ --( यो बालक: कन्यका मजुष्यों वा ) जो बालक कन्या वा पुरु- 


थ ( ब्रतेन सत्यभांषणब्रह्मचर्यादिनियमेन) सत्यभाषण और ब्रह्मचर्या- 
काकनननानरी।। जि "खा गए दम बस कक कक कम लकी ली अल 2 अप तक के मल 2020 हक दी जिक दमन कलह अर 2 लय लिलकि किम 
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( २७७ ) ध्यायोग--पूकाश...... 
दि नियमों से ( दीत्ताम्‌- ब्रह्मचयविद्यादिसुशिक्षाप्रशाम्‌ ) अह्मचयें 
विद्या,सुशिक्षा आदि सत्कर्मों के आरम्मरूप दीक्षा को (आप्नोति - प्रा 
प्लोति ) प्राप्त होता हे ( दीक्षया ) और दोक्षा से -( दक्षियाम्‌ आ 
प्रोति प्रतिष्टां श्रियं वा प्राप्नीति ) प्रतिष्ठ ओर घन को प्राप्त 
होता दे ( दृद्धिणा > दक्षिण4था ) ( अन्न विभक्तिलोपः ) उस श्रति- 
प्ठा वा धन रूप दत्षिणा से ( श्रद्धामाप्तोति 5 श्रत्सत्यं दधाति यये- 
च्छया ताम भ्रद्धां प्राप्नोति ) सत्य के धारण में प्रीतिर्प भ्रद्धा को 
प्राप्त होता है ( भ्रद्धाया ) उस श्रद्धा से (सत्यम्‌ ८ सत्स नित्येषु 
पदांर्थेषु व्यवद्दारेषु बा साधुस्तं परमेश्वरं धर्म वा , आधप्यने- प्रा- 
प्यते ) जो नित्य पदार्थों वा व्यवहारों मेंसब से उत्तमद्दे उस पर- 
मेश्वर वा धम को प्राप्त करता हे ( सः खुस्तो भवति ) वद्द सुस्त्री 
होता दे ॥ 

भावार्थ--कोई भी मनुष्य--विद्या, अच्छी शिक्षा और श्रद्धा के 
बिना सत्य व्यवह्ारों को प्राप्त होने ओर दुष्ट व्यहारों के छोड़ने को 
खम्तर्थे नहीं दोता । 


इस मन्त्र का अभिप्राय यह दे कि जब मनुष्य धर्म को जानने 
की इच्छा करता है, तभी सत्य को जानना है | उसी सत्य में मलुष्यों 
को श्रद्धा करनी चाहिये, श्रस॒त्य में कभी नही । अर्थात जो मलुष्य 
सत्य को रढता से करता हे तब दीक्षा ( उत्तम अधिकार ) के फल. 
को प्राप्त द्ोता है। उत्तम गुणों से युक्त होकर जब मलुष्य उत्तम 
अधिकार प्राप्त कर लेता दे तब उस का दक्षिणा प्राप्त होती दे, अ- 
थांत्‌ सब क्ोग सब प्रकार से उस धरम निष्ठ उत्तमाधिकारी जन 
की सत्कीतिं, प्रतिष्ठा ओर सत्कार करते हैँ | ज़ब अह्म चये आदि स- 
त्य ब्तों से अपना और दूसर मनुष्यां का अत्यन्त सत्कार द्वोता है, 
तथ उसी में रढ विश्वास दोता दे, फिर सत्य के आचरण में जित- 
नीर२ श्रद्धा बढतो जातीहे उतनार ही धर्माजुष्ठानरूप सत्यमागगंका प्र- 
हण और अ्र धर्मांचरणरूप असत्य का त्याग करने से मज्जुष्य लोग 
व्यवहार ओर परमार्थ के सुख्र को प्राप्त दोते जाते हैं । 

इस से सिद्ध बुआ कि सत्य की प्राप्ति के लिये सब दिन श्रद्धा 
भोर उत्स।द आदि पुरुषा्थ को मनुष्य लोग बढाते दी जाय, जिस 
से खत्य धम को यथावत््‌ प्राप्ति दो और परिणाम में सत्यस्थरूप 











़् त॒तीयाध्याय--विज्ञानोपदेश । (२७५) 


जो परमात्य है, उसकी प्राप्ति द्वारा सत्य सुख अर्थात अप्रतरूप 
मोत्तानन्द भी प्राप्त हो ॥ ४॥ 


ही कर 
ब्रह्मविद्या का! अधिकारी कीत है ? 
ब्रह्मतिद्या का अधिकात कौन हो सकता है अर्थात केल मनुष्य 
को इस विषय का उपदेश करना चाहिये, यह विषय अगली श्रति 
में कहा दे ॥ 


जाम-ऊजानपातएसाहनायपस्मयुद!शमिहव्यदातय 


भुवद्दाजष्वाचता सत्र दत्‌ घउउत त्राता तलूनाम्‌ ॥ 

अथे--( हे विद्यादिन / हे विद्यार्थी ! (ल) सो, आप ( ऊर्ज:ः न- 
पातम्‌ हिन हिनू वर्द्धय) पराक्रम को और न नष्ठ करने हारे 
विद्याबोध की वृद्धि कीजिये ( यतः आयम्‌ भवान ) जिस से कि 
यह प्रत्यक्त काप (अस्मयः वाज़ प अवितां भवत ) हम की चाधहनवाले 
और खंगामों में रद्ा ऋणन वाहोे होव' ( उत तननां श्षथे च्ोता 
भुवत्‌ ) ओर शगशारों छे आंढने के अथ पालन करने हार 
होवे ( ततः त्वाम्‌ छ्थदसूर वयऋ्‌ दाशेम ) इस से आप 
को देने याग्य पदाथा कः दंने के लिये हम लोग रचों- 
कार कर ॥ 

भावाथे---जा पराक्रम और बल का न नष्ट करे, शरीर और 
आत्मा की उन्नति करता हुआ रक्तक हो, उस के लिये श्राप्प जन 
विद्या देवे । जो इस से विपरीत लम्पट दुष्टाचारी निन्‍्दक हो वह 
विद्यागदण में अधिकारी नही होता, यह जानो । आप्त विद्वान उप- 
देशकी को उचित हूँ कि सदा सर्वेप्रकार का उपदेश श्रश्ञानी मल: 
प्यों को करते *हा करे' छो आगे कहते हैं ॥ 


ऑ--पाहि नो अश्न एकया पाह्मत द्वितीयया ॥ 
पाहि गीमिस्तिसमिरूजापते पाृहि चतसामिवसो ॥ 


यजु० आ० २७ म० ४३ 
अथ--( दे दसो>अग्ने त्वम्‌ ) हे सनन्‍्दर वास देन 
हारे अग्नि के तुल्य तेजस्विन्‌ ! बिद्वनू ! आप ( एकया 
( नः पाहि ) उत्तम शिक्षा से हमारी रक्ता कीजिये 





(२७६ ) ध्यानयोग--प्‌काश । 
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( द्वितीयया पाहि ) दूसरी अध्यापन क्रिया से रखता 
ये ( तिखभिः गीर्शिः पाहि) कम, उपासना ओर ज्ञान की 
अताने वालो तीन वाणियां से रक्षा कीजिये ( हे ऊर्जापते ) 
(त्वं , नः चतसभिः उत पाहि ) हे, बालों के रक्षक आप, 
हमारी धर्म अथे काम ओर मोत्त इनका विश्वान कराने याली चार 
प्रकार की वाणी से भी रक्षा कीजिये। 

भाधार्थ--सत्यवादी धर्माव्म। आओप्त ज़न उपदेश करने और 
पढ़ाने से भिन्‍न किसो साधन को मन॒ष्य का कल्याण कारक नहीं 
आनते, इस से नित्थप्रति अज्ञान्यों पर रूपा कर सदा उपदेश क- 

भोर पढ़ाते है । 


ब्रह्मविद्य का अधिकारी कोन है ? 
( उपासनायोग ) दुष्ट ममुष्यो को नहीं सिद्ध होता क्योंकि-- 


नाहिरतोदुश्चारितान्नाशान्तोी नासमाहितः । 
नाशान्तमानसावापे प्रज्ञानेनेनमाप्लुयात ॥ 


कठोपनि० वल्ली २ मं० २४ ( स० प्र० शम्ु० ४ पृ० १२६ ) 

»थें--(यः5, पुरुषः दुश्चरितात्‌ अविरतः सः एनम्‌ परमात्मानम, 
न प्राप्नयात्‌ ) जो पुरुष दुराच्ारसे पृथक नहों चह इस परमात्मा 
को नहीं प्राप्त होते ( अशान्तः न प्राप्लुयांत ) जिस को शा न्त नहीं 
वह भी नहीं पा सकता (असमाहितः न प्रांप्नुयात्‌ ) जिसका आत्मा 
योगी नहीं वह भी नहां ( अ्रशान्तमानस अपि वा न॒प्राप्नुयात ) 
अथवा जिस का मन शानत नद्दी वद्द भी इस परमात्मा को 
नही प्राप्त होता, किन्तु ( प्रश्ञानेन पनम परमात्मानम आ- 
प्लुयात्‌ ) प्रश्ञांन ( ब्रह्म विद्या श्ौर योगाभ्यास से प्राप्त किये विज्ञा- 
नथा आत्मशान ) से इस परमात्मा को प्राप्त होता दे। क्यों- 
कि ( ऋते श्ञानान्न मंक्तिः) इस वाक्यसे भी सद्ध है कि ज्ञान के 
बिना अ्रन्य किसी प्रकार परमात्मा वा मोक्ष प्राप्त नही होता। 
सो आगे कद्दा हे ॥ 

कर 


ऑ--परा हि में विमन्यवः पतन्ति । 
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तृतीयाध्याय--विज्ञानोपदेश । 


वस्य इृष्टये | वयो न वसतीरुप |; 

ऋण आअ० १। आअ० २। व० १६ | स० १ भ्र० ६। स० २५ । मं० ४ ॥ 

अथ--( हे जगदीश्वर ! त्वत्कूपयां ) हे जगदोश्वर ! आप फो 
कप! से ( वयः बसती विहांय दूरस्थागनि उप पतबन्तिन ) 
जैसे पक्षों अपने रहने के स्थानों को छोड२ दर देश को उड़ जांते 
हैं वेसे ( में मम वासात वस्य इष्टये ) मेरे ।निवासस्थान से 
अत्यंत धन होने के लिये ( विमनन्‍्यवः ) अनेक प्रकार के क्रोत्र ऋरते 
याले दुष्ट जन (पर। पतनत हि) दूर द्दी चले जाब । 

भावार्थ--जेसे उड़ाये हुवे पत्ती दर जा हे बसते हैं वेले हो क्रोधो 
औओव मुझ > दूर बल आर में उन से दूर कल, जिस से हमारा 
डउलटा स्वभाव और घन की हानि कभी न दोवे ॥ 


वद्यमांण दूषणों से यक्त पुरुषों को भी ब्रह्मविद्या तो कक्‍य 
किन्तु अन्य कोई विद्यों भी नहीं आती | ग्रतः इन दोषों से भी पृथक्‌ 
क्‍ अतोव उचित है । यथा चोक्तम -- 


आलगस्प मदमाहों चचापरुं गोष्टिरव च। 
स्तब्घता चामिमानिते तथा(त्यागित्वमेव च॥ 
एते वे सप्त दोपाः स्थुः सदा विद्यार्थिनां मता॥ १ 
सुखार्थिनः कुतो विद्य। कुतो विद्याथिनः सुखम । 
सखार्थी वा त्यजे दियां विद्यार्थ। वा त्यजेत्सखम्‌ ॥ 
अर्थ--आलस्प अथांत शरीर ओर बुद्धि में जड़ता, नशा, मोद 
नाम किसी वस्तु में फंसाघट, चपलता और इधर उधर की व्यर्थ 
कथा करना सुनना, विद्याग्रहण में रुकफजांना, अभि-तनी होना, भ्र- 
त्यागी होना, ये सात दोष विद्यार्थियों में होते हे ॥ १॥ जो एंसे हैं, 
उन को विद्या भी नहीं' आती | खुख भोगने को इच्छा करने वाले 


को विद्या कहां ? और विद्या पढ़ने वाले ,कोी सख कहां ? इसी लिये 
(वषयसुखार्थी बिद्या की ओर विद्यार्थी घिघयसुख की आशा छोड़दे। 
















(२७८) ध्यानयो ग--प्रफाश । 


आहारविषयक उपदेश 
शअ्रव् योग जिन्नास के लिये आ्राहारश्बियक कुछ संक्तित नियम 
लिखते हैं ॥ 


नात्यग्नतस्तु यागो5स्ति न चेकान्तमनश्नतः । 
न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतों नेव चाज़न ॥ १॥ 


[भ० गो० ञ्र० ६ श्लो० १६ ) 
अ--हें अज न ! न तो अधिक भोजन करने वाले को योग 
| होता है ओर न एकए की कल भी न खाने वाले को, न अधि- 
कफ सोने वाले [पुरुष को और जागने वाले परुष को भी योग सिद्ध 
कदापि नही होता 
इृरा लिये इतना भोज्ञन करे कि जिस में सम्पर्ण रस को नाडि 
याँ खींच कर अच्छे प्रकार पचा सक ! ज्ञिस से गन्दी डकार वां 
गन्दा अपानवाय न निकने अथांत अजीण न होने पाये | यदि अज्ञी 
ण॑ हो तो, जब तक अन्न शच्छे प्रकार पत्र कर क्या न लगे, तब तक 
न खाय, परन्तु श्रेष्ठ बात ला यड है कि चिरा दिन अज्नीर्ण हो उस 
दिन कुछ मे खाय, जब इच्छा दो तब थोडा दूध पोले | कभी 
कभो केयल दूत पीकर व्रत भी कर लिया करें। विष्टब्ध मे भी 
भोजन थोड़ा करे, अथवा दूध पीकर हो गहोे। भोजन करने 
से एक घण्टे पश्चात्‌ जल पिये । खाते समय जल थोडा! पीना चाहि- 
ये, सा भी भोजन के मध्य में । यदि भोजन में जल पीने का अभ्यास 
किया जाय तो अच्छा है ॥ 


यक्ताहारावेहारस्य यक्तचेष्टस्य कमेस ॥ 
यक्तसवप्नावबोधस्थ योगों भवति दे खहा ॥२॥ 


भ० गी० श्र० ६ श्लोक० २७ 
अ्र्थ--जो परुष यक्ति से 4माण का भोजन नियत समय पर क- 
रता हे, तथा यक्ति और प्रमाण से हो आजे जाने, मार्ग चलने आदि 
का नियम रखता हे, कत्तेव्य कामों में संयमादि यथोखित नियमों का 
पालन करता है ओर नियत सम्रय में नियमानुसार सोता ओर जाग- 
ता है, उस परुष का योग दुःखनाश के होता दे ॥ २॥ 





अवककरमननननन, 


ततीयाध्याय--विज्ञानोपदेश ( २७६ ) 


हे आखिरी जर फल जा 


[--प्राणाय स्वाहाएएणनाय स्वाहा व्यानाय 
स्वाहा चक_्षुष स्वाहा श्रोत्राय साहा वाचे 
स्वाहामनस स्वाहा[॥ यज़ ०अ०२२म०२३ 


अर्थ--( यैमंनुष्यें: ४ जिन मनुष्यों के (प्रांणाय ) जो पवन 
भीतर से वाहर निकलता है उल्न के लिये ( स्वाहा ) योगविद्यायक्त 
क्रिया ( अपानाय ) जो बाहर से भीतर को जाता है उस पवन के 
लिये ( स्वाहा ) वेद्यकत्रिद्यायक्त क्रिया ( व्याताय ) जो विविध प्रकार 
के अड़ो में वपाप्त होता है उस पवन के लिये ( स्वादा ) वेच्रकविद्या 
यक्त वाणी ( चक्षपे ) जिल से प्राणी देखता है उस नेत्र इन्द्रिय के 
लिये ( स्वाहा ) प्र्यक्ञषध्रमाणयक्त वाणो ( श्रोत्राय ) जिस से खुनता 
है उत्त करानिद्रिय के लिये / स्वाहा ) शास्त्रज्न विद्वान के उपदेशयक्त 
चाणी ( वाचे ) जिस ले वोलता है उस वाणी के लिये ( स्वाददा ) 
सत्य भाप आदि द्यवहारों से युक्त बाल चाल | मनसे ) तथा बि- 
चार के मिमिल संकल्य ओर विकत्पवान मन के लिये ( स्ंत्राहा ) 
विचार से भरे वाणी | प्रयज्यने, ते विद्वांसो ज्ायन्ते ) प्रयोग की 
जाती अर्थात्‌ सल्ली भांति उच्चारण को जातो है, वे विद्धान्‌ होते है । 

भावा्थे--जो मनजुब्य--शञ में शुद्ध किये जल, ओषधि, पबन 
अन्न, पत्र, पष्प, फल, ?स, केन्द्र अर्थात अरबी, आल, कसेरू, रता- 
ल और शकरकन्द आदि पदाथा दा मोजझ्ञन करते हैं वे नीरोग होकर 
बद्धि, बल, आरोग्य ओर धाय वाले होने हैं ॥ ३ ! 

इस मन्त्र में कई उपदेश हैं | ध्यथा--कोगाभ्या स, घेद्रकविय (तु 
सार खान पान का नियम, अ्रवण चतुष्टय का अनुष्ठान. प्राणारित में 
हवन, इत्यादि १ 


जाठराग्नि बढ़ान का उपदेश 
कर मिली ्ि ध्‌ .... (3 
ओम--अग्निप्रद्धा दिवः ककुत्पातिः पृथिव्या 
अयम । अपा७ स्ताए'सि जिन्वति ॥ 
यजु० अ० १५ मं० २० 
अथ--(यथा) जैसे (हेमनत ऋतो) हेमनत ऋतु में ( अयम्‌ ) यह 











(्‌ ) ध्यानयोग द 
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प्रलिद ( अग्नि: ) अग्नि [ दिवः ] प्रकाश ( पृथिव्यौः--अ--मध्ये 
ओर भूमि के बोच [ मूर्दा ] शिर के तुल्य स.यरूप से वश मान 
( ककुत्पतिः सन्‌ ) दिशाओं का रक्तक द्वाके [ अपाम्‌ | प्रायों के 
[ रेतांलि ! पराक्र पों को ( जिन्वति ) पूर्णवा से तुप्त करता है [ तथ- 
व] बेस ही [ मनष्ये: ] मनष्यों को ' वलिप्टेः) बलवान ( भवित- 
वब्यम ) होना चाहिये ॥ 

भावाथ--मनष्यों को चाहिये झि यक्ति से जठरारिन को बढ़ा 
संयम से आहार छलिहार करके नित्य बल बढ़ाते रहै'।। 


योगशष्ट पन्ृष्य पुनजन्म म॑ भी योगरत होता है 


योगी, योग को यथावत्‌ पूण करने से पूवे दी मृत्यु को प्राप्त हो 
तो उस का योग निष्फल नहीं जाता, यह विषय आगे कद्दते है' ॥ 


पाथ नेवेह नामृत्र विनाशस्तस्य विय्वते । 
नहि कल्याणकृकश्चिद्‌ गंतिं तात गच्छति ।१। 


भ० गी० अ० ६ श्लोक ४० 
अथ --हे अर न | उस योगश्नष्ट पुरुष के कमंफल का विनाश 
इस लोक ( जन्म ) तथा परलोक [ जन्म ] में नहीं होता । हे तात ! 
शुभ कम करने वाला कोई भा पुरुष दुगंति को नहों प्राप्त होता शझ्- 
र्थात्‌ मन्‌ ष्ययोनि ही प्राप्त होतो है। अधोगति ( नीच योनि ) में नहों 
आता; अथवा अनेक प्रकार के दुःखह दुःख भी नहों भोगता । १। 


प्राप्य पृण्यकृतांटलोकानुषिला शाश्वतीःसमाः । 
शुचीनां श्रीमतां गेहे योगश्रष्टीडमिजायते ॥ २ ॥ 


। भ० गा० अ० ६ श्लोक ४१ । 
अथ--वह योगश्रष्ट पुरुष पुणयात्मा लोगों के निवास करने योग्य 
लोको को प्राप्त करके बड्ुुल वर्षो तक सुखपए्‌वंक पदां चास करके 
शुद्धाचरणी पुरयेशोल पवित्र पुरवात्मा अनो' तथा श्रीमानों केघर में 
जन्म लेता है ॥ २॥ द 


। अथवा योगिनामेव कुले मवति धीमताम । 










______ तृतीयाध्याय-विशानोपदेश ..... (रू क्‍ 
एतद्वि दुल्लेभतंर लोके जन्म यदीहशम्‌ ॥ ३॥ 


भ० गी० अ० ६ श्लोक ४२ 
अथ--अथवा बुद्धि मान्‌ योगिय' के कुछ में दी अन्‍न्म पाता 
है। जगत्‌ में योगियो के कुल में जो एंसा जन्म मिलता है, सो 


अतिदुलंभ हे। ३ ॥ 
तन्न त॑ बुद्धिसियोगं लभते पोर्वदेहिकम । 


यतते च तता भृथः संसिद्धों कुझनन्दन । ४। 
भ० गी० अ्र० ६ श्लोक ७३ 
अथें--यहां अर्थात्‌ धनादयों, राजाओं वा योगियों के कुल में उस 
ही पूर्यदेहसम्बन्धी बुद्धिसंयोग को प्राप्त होता है और फिर योग की 
सम्यक्‌ सिद्धि के लिये अधिक यत्म करता है ॥ ४ ॥ 


पूर्वाभ्यासेन तेनेव द्वियते ह्वशो5पि सः। 
जिज्नासरपि योगस्य शब्दब्ह्मातिवत्तेते ॥ ५४॥ 


क्‍ भ० गो० आअ० ८ श्लो० ४४ 

अशथ--विवश अथ्थांत ऐश्वयांदि भोगों में फंसा हुआ होने पर भी 
पूबेजन्स में किये योगाभ्यास के संस्कार से प्रेरित दो कर यद्द पुरुष 
झवश्यमेय योगाभ्थास करने को आकषित होता दे ओर योग का जि 
झासु दोनेमात्र से भी शब्दत्रहम का उत्लडःघन करजाता है ॥ ५ ॥। 

शब्द अ्रह्म ,के उतलझूखन करने का अभिप्राय यह दे कि अह्य का 
शासक झशबव्द्रूपी महामन्त्र का जाप करते करते, सचिकल्प समा- 
थियों को सिद्ध करता हुआ, उन के परे जो निर्विकल्प समाधि हे. 
यहां तक पहुचकर मुक्ति को प्राप्त करता है | 

“शोरेम” यद शब्द्‌ , ब्रह्म का परम उत्कृष्ट नाम है । अतः शब्द 
बह्म कद्ाता हे क्योंकि इस से बढु कर उच्च काष्ठा का अन्य कोई 
शब्द नहीं । अतः यह शब्दों में सब से भ्रंष्ठ वा बड़ा दोने के कारण 
शब्द अहम है ।। 

योगश्रष्ट पुरुष अगले अम्म में फिर योग के साधनों में ही तत्पर 
होता है, इस विषय का वेदोक्त प्रमाण आगे लिखा आंताहे। | 


ध्यानयोग--प्रकाश । 
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ऑ--विधेम ते परमे जन्मन्नग्ने विधेम स्तोमरबरे 
सघस्थे । यस्मायेनरुदारिया यज ते प्रत्वे 
हवी२पि ज़हुरे समिद्धे !. पश्ञ्०१७म०७४ 

अर्थ--(हे अग्ने-योगिन ) हे योग्खसंस्कार से दुष्ट कर्म को 
द्ग्ध करने वाले योगी ! ( ते परमे जन्मन्‌ > जन्मनि / तेरे सब 
से अति उत्तम योग फे संस्कार से उत्पन्न हुवे पूें जन्‍म में वा 
( त्वे>त्वयि वत्तेमाने अबरे> अवबोॉचोने ) तेरे वत्त मान जन्म 
में तथा आगे होने वाले जन्म में ( सघस्थे त्र्तमाना वयम ) 
एक साथ स्थान में वक्तम्रावन हम लोग (स्तोमः विधेम ) स्तु- 
तिथो से सत्कारपूर्वक तेरी लेवा करे ( त्वम्‌ अस्मान ) तू हम 
खसोगों को ( थस्मात्‌ योनेः उदारिथ ) जिस स्थान से अच्छे 
अच्छे साधनों के सतत प्राप्त हो ( तम ) उस थोनिम ) स्थान का 
( अहम ) में ( प्रयजे ) अच्छ प्रक्नार प्राप्त होऊ और ( यथा होतार 
समिद्धे ) जैसे होम करने वाले लोग अच्छे प्रकार जलते डुवे (अग्नो ) 
अग्नि में ( दर्वीषि ) होम +रने योग्य वस्तुओं को ( जुहुरे ) दोमते 
हैं ( तथा योगार्नो दुःखसम्‌हस्थ होम॑ ) बेसे योगाग्नि मे हम लोग 
दुःखसम्‌हां के होम का ( विधेम ) विधान करे |; 

भावाथ--इस संसार में योग के संस्कार से युक्त जिस जीच 
का पविश्रभाव से जन्म होता हे, घद्द संस्कार की भ्र बलता से योग 
दी के जानने की चाहना करने बाला होता है ओर उस का जो सेवन 
करते हैं बे भी योग की चाहना करने वाले होते हैं । उक्त सब योगि: 
अन जेसे अग्नि इन्धचन को जलाता है वेसे समस्त दुःख अशुद्धिभाव 
को योग से जताते है ।। क्‍ 

इस मन्त्र से पुनज़न्म सत्र द्ध होता हे ॥ 


सन्निद्वितमरण पुरुष को प्राणप्रथाणसमय मे किस प्रकार पर- 
मसात्मा का स्मरण करना चाहिये, सो आगे कद्दत हैं ॥ 


मरणसमय का ध्यान 





ऑ--वबायुरनिलमग्ृतमथेद भस्मान्त७शरीरम । 








(्‌ श्द्र३े गा 
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ओशय क्रतो समर क्लिषे समर कृत ₹ समर ॥ 


। यजञ्ञ० आ० ४० मन्त्र १५ 
अथ --( हे कतो त्वं शरीरत्यागसमये) हे कर्म करने वाले जीव ! 
तू शरी छूटते समय ( ओश्म्‌) ओश्म्‌ इस नामवाच्य ईश्वर का 
( स्म< ) स्मरण कर ( क्लीबे ) अपने सामथ्य के लिये ( रुमर - पर 
मात्मान' स्थस्वरूपं च समर ) परमात्मा ओर अपने स्वरूप का स्म- 
रण कर ( ऊृतं॑ ) अपने किये का ( समर , स्मरण कर ( अधस्थः ) 
इस संस्कार कां ( वायः ) धनज्याद्रुप वाय ( अनिलम ) 
कारणरूप वाय को और ( अनिल्लः + कारणुरूप वाय ( श्रमतं ) अवि 
नाशी कारण को ( धरति ) धारण करता है ( अथ | इस के अनन्तर 
( इदम्‌ 5 शरीम्‌ ) यह नष्ट होने वाला सुख।दि का आश्रय शरीर ( भ 


स्मान्तं मधति ) अन्त में भस्म होने वाला द्वोता हें ( इति विजानी- 
ति)एसा जानो । 

भावाथ--मनुष्यो को चाहिये कि जेसी मत्यसभव में चित्त की 
वृत्ति होती है ओर शरीर से आत्मा का पृथक होना होता हैं बेले ही 
इस समय भी जाने । इल शरीर की ज्ञल्ाने पर्यन्त क्रिया करे | ज- 
लाने के पश्चात्‌ शरीर का काई संस्कार न करे ) बच मान समय में 
पक. परमेश्वर हो की आज्ञा का पालन, - पासना ओर अपन खामथ्य 
को बढ़ाया कैर | किया हुआ कम निष्फल नहां होता एं खा मान के 
धर्म में रुचि ओर अधरम मे अप्रीति किया कर ॥ 


मरणसमय की प्रार्थना 
ओं-पुनमनः पुनारायम॑ आगब पुनः प्राणः पन- 
रात्मा म आगन्पुनरचक्षः पनःश्रोअम्म आगन्‌ |. 
वेस्वानरो5अदब्घस्तनृूपा अग्निनः पांत दुरिता- 


दवयात्‌ हैँ १ | | यजु० अब ७ मनन्‍्तज १४५ भू० पू० श्ण्रे ) 
अर्थ--( हे ज़गदोश्वर भवद्नुअहेय सम्बन्धेन वा विद्यारिश्रेष्ठ- 
गुणयुक्त विशानसलाधथकम्‌ .मनः आयु च जागरण अथांतू शयना- 


केमारइमपगफेफनलमाहत 
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(२८७). ध्यानयोग--पूकाश हे 
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मन्तरं ,ठ्वितीये अन्‍्मनि पुन्जस्मनि वा पुनः पुनः में आगन्‌> 
प्ुयात्‌ ) हे जगदीश्वर | आप की कृपा था सम्बन्ध से.विद्या आदि 
श्रेष्ठ गुणयुक्त तथा विशानसाधक मने ओर आयु जागने प२ अ्- 
थांतू्‌ सोने के अन्त में दूसरे जन्म में वां जब २ जन्म लेना पड़े तब २ 
स्व मुझ को प्राप्त दवा ( प्रायः ८ शरोरधारकः आत्मा अतति 
सर्वेत्र व्याप्नोति इति सर्वान्तयोमी परमात्मा स्वस्वभाषों मदांत्मा- 
विचार शुद्धः सन्‌ मे पुन२ आ> समनन्‍्तात्‌ आगन्‌ प्राप्तयाव) 
शरीर का आधार प्राण, सब मे व्यापक सब के भीतर की सब बातो 
को जानने वाल परमात्मा का विज्ञान वा श्रयना स्वभाव अथांत मेरे 
आत्मा का विचार शुद्ध द्वाकर, मुज का वारंबार ( पुनजेन्त में ) 
सब आओ से अच्छे प्रकार धराप्त द्वावे ( चक्षः> चष्टे येन तद् पञ्ना- 
हकमिन्द्रियम्‌ श्रात्रम्‌- श्ट्णोति शब्दान्येन तच्छुब्द्आदकामन्द्र- 
यम्‌ पुनः पुनः मलुष्यद्द्धारणानन्तरम्‌ मे >महायम्‌ आरा अगन्‌ 
आंभमुख्यन प्राप्रुयात्‌ ) दूुखन के [लय नत्र, शब्द का प्रहण करने 
के बाला कान, भलुष्य दृह धारण करन के पश्चात्‌ भुको को सब प्र- 
कार प्रात्त द्वा * अद्ब्बः >दांसतुमवहेः दुम्भाददाषराइहतः त* 
नूपाः न यः शरारमसात्मावन च रक्षातर, वश्वानर; ८ शरारनता जंठरा- 
ग्निः सव॑स्य नता परभश्वरा वा सकद्चज़भतानयनकतो) दिला करने 
क अयाग्य दमस्भादुदाष रादत शथार वा अत्ता का रक्षा करन बाला, 
शरोर का पाष्त द्वान वाला, जाठराग्न या खब बश्व की भाप्त होन 
वाला परमेश्वर सकल ।वश्व मे ।वराज्मान इश्वर (आंग्नः- भ्रन्त- 
सथा विज्ञानानन्द्स्वरूपः परमेश्वर: सवंपापप्रयाशकः ) सब के हृद- 
य मं विराजमान आनन्द स्वरूप %र सब पापा का नष्ठ कर दने हारा 
५ अवधद्यातू - पापाचरणात्‌ द्वांरतात्‌ - पापजन्यात्प्राष्तव्यादू दुःखा- 
दुदुध्टकर्मणा वा ) पाप स उत्पन हुव दुःख वा छुष्ट कमों स ( पातु ८ 
रक्षतु ) रक्ता कर ॥ 
मावाथ--जब जोब मरण आंद व्यवद्दार का प्राप्त द्ोते हैं, तब 
जो ज्ञा मन आंद्‌ ईन्द्रिय नाश हुवे के समान होकर फिर जगने पर 
था जन्मान्तर मे जिन कार्य करन के साधनों को प्राप्त दोोते हें, वे 
इन्द्रिय बिद्युत्‌ अग्नि आदि के सम्बन्ध परमेश्वर को, सत्ता था व्य- 
वस्था से शरोर बाल दोकर काय करने को समर्थ दोते हे । मनुष्यों 


जारया 
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तृतीयाध्याय--विज्ञानोपदेश । (२०५) 


को योग्य दे कि जो अच्छे प्रकार सेवन किया हुआ ज्ञाठराग्ति सब 
की रक्ता करता और जो उपासना किया हु प्र परमेश्वर ( जगदोश्व- 
र ) पापरूप कर्मों से ग्रलाकर, घर्म मे प्रवृत्त कर, थारंबार मनुष्य 
अन्म को प्राप्त करा कर, दुष्ट्रायार वा दुःखों से प्रथक्‌ करके इस 
लोक वा परलोक के खुजों को आप्त कराता है, उस जाठगारिन 
उपयुक्त करें और उल्ल परमेश्वर ही को उपासलता करें। ' 
५. #५ पे हि # 
यागा के उपयागा त्तयप्र 

जिश्ासु योगी को किस प्रभार तित्यप्रति अरने आवरण! को व-१ 

समान रखना चाहिये, सो आगे कहते है ॥ 


यमान्‌ सेवेत सततं न नियमान्‌ केवलछान बधः । 
_यमान्‌ पतत्यकुबाणों नियमाद केवलान भजन ॥ 


मनु० अ० ४ श्लो० २०३ ( स० प्र० समु० ३ पृ० ४७ ) 
श्र्थ--बद्धिमान योगी को उचित है कि श्रांहंसादि यमों का नि- 
गन्‍्तर सेवन करता रहे, किन्‍त यों को त्याग कर केवल शौचादि 
नियमों का ही सेवन न करे, क्योंकि यमरहितर केवल नियमों का 
सेवन करनमे से गनुष्य घर्म से पतित नाप चउयूत हो जाता है ॥ 

. अभिनय यह है कि पूर्वोक्त यमनियमों द्वारा जो बांह्य आर 
आशभ्यन्तरं शौच का विधान शास्त्री में किया गया हैं, उस के प्रधा- 
नांश यमो द्वारा आभ्यन्तर शुद्धि करना छोड़ कर जो लोग दम्भ से 
स्‍्तानादि बादयशुद्धिमांत्र लोक दिखावे के ही लिये करते है'; वे धा- 
मिंक नहों' हो सकते | अतः यम नियप दोनों का यथावत्‌ सेचन क- 
रनां तो उत्तम कर्म है, परन्तु सांपान्य पत्त पे यदि नियमों का कोई 
अंश छूट भी जाय तो भो यप्रों का परित्यांग न करे। तथांपि जो 
कभी नहा घोकर बाहय शुद्धि भी नही करते, उन को अपेक्षा केबल 
बाहूयम्रेध्य का आचरण करने वाले भो किसी अंश में अच्छे ही हैं। 


स्वाध्यायेन वतेहेमिस्त्रेवियेनेज़्यया सुतेः ॥ 
महायत्ञेश्व यक्ञेश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥ 


मचु० अ्र० २ ईऐलो० २८ ( स० प्र० समु० रे पू० ४८ ) 
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(५८६) .. ध्याययोग--अकाश । 


अधथ--( स्वाध्यायेन ) सकल विद्या पढने पढ़ाने ( सन्ध्योपालन 
योगाभ्याप्त करने ) ( बलेः ) ब्रह्म अय सत्यभाषणादि नियम पालने 
( होमे: ) अग्निहोत्रादि होम, सत्य का ग्रदण अखत्य का त्याग और 
सत्यविद्याश्रों का दान देने ( अेविद्येन ) वेदस्थ--क्रम , उपांखना 
ओर झान, इस तोन प्रकार की विद्याग्रहण करने ( इज्यया, खुतेः ) 
पत्तेष्य्यादि करने, सुसन्तानोत्पक्ति करने ( महयज्ञ श्च ) त्रह्मययश्, 
देवयक्ष, पितयज्ञ, वेश्वरेव ओर अतिथि यज्ञ, इन पांच महांयज्ञों 
€ यज्लेइच ) अग्निषछ्योमादि यज्ञों (च) तथा शिल्पविद्या विज्ञानादि 
यज्ञों के सेवन से ( ब्राह्मी, इयं, क्रियते, तनुः ) इस शरोर को ब्राह्मी 
अर्थात्‌ वेद और परमेश्छर की भक्ति का आधाररुप ब्राह्मण का श- 
रीर' करना उच्चित है। इतने साथनों के विना ब्राह्मण शरीर नही बन 
सकता ओर अपने आवचरणो का खुधारे बिता अधर्मी पुरुष का योग 
छ्िद्ध होना अधम्मव है॥ यथा कहा है कि-- 


वेद।स्त्यागश्च यज्ञाश्व नियमाश्च तपाँसि च । 
विप्रदुष्ट भावस्य सिद्धि गच्छन्‍न्ति कहिचित्‌ ॥ 


मनु० अ० २ एलो० १७ ( स० प्र० समु० ३ पृ० ४८ ) 
जो दुष्टाचारी, अजितेन्द्रिय परुष है, उस के वेद, त्याग ( बैरा- 


ग्य) यज्ञ, नियम शब्योर और अच्छे धर्म यक्त काम कभी सिद्धि को 
प्राप्त नहीं हारे | 


इस लिये मनुष्य। को उचित है कि अपने योगाभ्यालादि नित्य- 
कर्मों का अनुष्ठात प्रतिदिन नियमपूर्वेक अवश्यमेव करते रहे, कभी 
अनध्याय न करे । अ्रतण्व महर्षि मन जी उपदेश करते है' कि-- 
के कु ९ कर वर 
वेदोपकरण चेव स्वाध्याये चेव नेत्यिके ॥ 
नानुरोधो5स्त्यनध्याये होममन्त्रेषु चेव हि ॥ 
मनचु० अ० २ श्लो० १०५ ( स॒० प्र० सप्तु० ३ पृ० ४६ ) 
वेद के पढ़ने पढाने, सन्ध्योपासन, योगाभ्यास, पंचमहायजश्ञारि 
के करने ओर दोममनन्‍्जोी को पढने में अमध्यायविषयक्र अनुरोध 
( आश्रह ) नही है ॥ 
इस हो विषय में अत्यन्त अावश्यकता जताने के हेतु फिर दुबारा 
उक्त मद्ृषि आप्रहपर्थक उपदेश करते है कि-- 
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ततीयाध्याय--विज्ञानो पदेश । (२६७७) 


मेल्थिक नास्त्यभध्यायों ब्रह्ममत्रे हि तत्स्प्सम्‌ । 


ब्रक्षाहत हुत प्ररयमनसध्यायवपषटकृलस |! 
मलु० अ० २ श्लो० १०६ ( स० प्र० सम० ३ पृ० ७६ ) 

नित्य कम में अनच्याय नहीं होता, जेसे श्वास प्रश्वास सदा 
लियें जाते हैं बन नही किये जा खकते, वैसे योगाभ्यास आदि नि 
त्य कर्म प्रतिदिन करता चाहिये, किसी भो दिन छोड़ना उचित 
नही क्‍योंकि अपध्याव में भी अग्निहोत्रादि उसम कम किया हुआ 
परायरूप होता हे 

जेसे भंंठ बोलने में सदा पाप और सत्य बोलने में सदा पराय 
होता ४, वेले हो बरे कर्म में सदा श्रनध्याय ओर 'सत्करप् में सदा 
स्वाध्याय ही होता है। 

अतएवच मुमुत्तजनों को अत्यन्त आ्रावश्यतापर्वक् उचित हे कि 
प्रतिदिन न्‍्यन से न्‍्थन दो घंटे, श्रथांत्‌ १ घंटे भर तक प्रातःकाल 
तथा १ घंटे भर तक हो सायंकाल मे भी ध्यानयोग” द्वारा ध्याना 
वस्थित होकर योगाम्याल किया करे । 

आरभ्म में बालकों की विद्यो, शिक्षा ओर सुसद्भति का सथा 
मुख्यतया वोयं की रक्ता तथ! मादक द्वव्यों से बचाव रखने आदि 
का प्रबन्ध सत्याथफ्रकाश के द्ितीय तथा ततीय समश्लास में डिये 
उप रेशों के अनसार कराना चाहिये ॥ 

अब यह प्रन्थ परमकरारुणिक्र इेश्वर को ऊूपा से समाप्त हवा, 
इस के अश्लुसार जो कोई मुझू से निष्कपट होकर जब कभी योग 
सीखा चाहेगा, उस को में भी निष्कण्टपूर्वक बताने में किंचित्‌ दु 
राव न करूगा, ओर जो कुछ सिलाऊ'गा, उसको प्रत्यक्ष अनभव 
सिद्ध फर।कर पूर्ण विश्वास - करा दुंगा ॥ 

अलमतिविस्तरेण 


ग्रन्थसमापिविषयक प्राथना 
ऑ--शज्नों मित्रः शंवरुणः । शन्नों भवत्वर्यमा! 
शन्न इन्‍्द्रो बृहस्पतिः | शन्नों विष्णुरुरुक्रमः॥ नमो 








रे । 
ब्रह्मण नमस्ते वायो लमेव प्रत्यक्ष बह्मासि ! 
 ल्वामेव प्रत्यक्ष ब्रह्मावादिषम | ऋतमवादिषम्‌ । 
मत्यमवादिषम्‌ । तन्मामावीत । तद्धक्तार्मावीत । 
आवीन्माम्‌ | आवीदक्तारम ॥ ओश्म्‌ शान्तिः३ ॥ 


थ--हे परममिश्र स्थी कार क* ने योग्य कमनीय न्‍्यायकारी स 

| चॉशिपति सर्वान्तर्यामों स्वद्यापक और अनस्तवीये परमात्मन्‌ ! आप 
हमारे सर्व प्रकोर से शान्तिकता, पुष्टिकर्ता, तप्ष्टिकर्ता, मोज्षानन्द 

प्रदू, न्यायकर्त्ता सर्वे श्ण्यप्रद, पालक, पोषक और सर्वाचार हैं । 
आप सब से बड़े ओर सर्वशक्तिमान हैं, इस लिये आप हो 
की हमारा वधासंवार प्रणाम प्राप्त हो, क्‍योंकि प्रत्यक्ष ब्रह्म केवल 
आप ही हैं। मेंने इस ग्रन्थ में ग्राप ही ' का होना प्रतिपांदन 
किया है और जो कुछ मेंते कथन छिया है सो वेददि सत्य शास्त्रों 
के अ्नकल और निज दाद्रवद्धयनुसार सत्य ही सत्य किया है । 
और में आप का परम उपकार मानता, धन्यवाद देता और अपने 
ताई कतक्ृत्प जानता हुआ मुक्तरणएठ कहता हे कि आपने मेरो स 

वेदा भले प्रकार सब विध्नो ओर तापत्रय से यथांवत्‌ रक्षा की । 
ओर आशा करता ह' कि ज्ञो कोई इस पुस्तक के अनसार योगां 

भयाल करेगा, उस की भो आप इसो प्रकार सयेदा [सहायता 
करते रहे गे !। 


इतिश्री-परमहसपरित्राजकाचार्याणांपरमयो गिनां 
श्रीमदयानन्दसरसती स्वामिना शिष्येण 
लक्ष्मणानन्दस्वामिनाम॒प्रणीते 
ध्यानयोगप्रकाशाख्यप्रन्थे 
उपासनायोगोनाम 
तृतीयो5ध्यायः 
समाप्तः ॥ 
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निजबृत्तान्त । 
अब में इस प्रन्थ को समाप्त करने से पूर्व कुछ अपना यृत्तान्त 
बरणुन करता हू', जिस से क्षत दा जययगा कि वमान समय में स- 
च्चे माग के अन्वेषण और प्राप्त करने के निमित्त क्या २ दुःख उ ठा- 
ने पड़ते हैं, केली २ आपत्तियों से बचना किस प्रकार दस्तर होता 
दे । अथांत्‌ धनच्षय, आयुःक्षय, वृथाकालक्षय, अपकी ि , अनाद्र, 
लोकापवाद, स्वजनवन्धुतिरस्कार आदि हानियां सदन करने पर भी 
यदि किसी को सांगोणंग, सम्पूर्णक्रियासहित यथार्थ योगविद्या का 
विद्वान मिल ज्ञाय तो भ्द्दोभाग्य जानो । इतने पर भी ईश्यर का अ- 
त्यन्त अलुप्रहद तथा उस पुरुष को अपना बड़ा ही खोभाग्य सूम्भ- 
ना चाहिये कि जिस को ऐसे दारुण समय में कोई विद्वान उपदेश 
देने को सन्नद्ध भी हो जाय। क्योंकि प्रथम तो सत्ययोग के जानने 
वा उपदेश करने वाले आप्त विद्वान आज़ कल सत्र प्रांप्त नहीं होते 
दूसरे योग के सींखने को श्रद्धा वा उस्करणठा वाले भी बहुत कम 
खोग होते है | तोसरे जिज्ञासुओ को विश्वास होना भी इस समय 
कठिन इश्न लिये दे कि इतस्ततः भूमण करते हुवे योगदम्भक जन 
योग की शक्ता देने के स्थान में जिज्ञालुओं तथा उन के कुटुग्बिश्ों 
को अ्रधिक दुःख में फंसा देते हैं। चोथे योग का कोई अधिकारी 
जिशास भी मिलना दुलेभ है। मेंने भी पूर्वोक्त विविध आपत्तियां 
भेली है, श्रतः मुझ का अत्यन्त आवश्यक ओर उचित है कि लोगों 
को अच्छे प्रकार कान खोल कर सावधान करदू ॥ 
मेरा जन्म संबत्‌ १८८७ विक्रमो में पंजाब देशान्तगंत अमृतसर- 
नगरनिवासी .एक द्ाजिय कुल में हुआ था। मेरे पिता को देहान्त 
तो तब ही होगया था, जब भ केबल दोही वष का था । मेरी विध- 
था माता ने जिस कठिनाई से मेरा पालन पोषण करके मुझे बड़ा 
किया, उस का सब लोग अनुमान कर सकते है । घर में माता सब 
प्रकार लाड़ चाव रक्षा वा ताडइना तथा शासनादिप्रबन्ध भारतदेश 
की स्त्रियां को योग्यतानुसार रखती ही थी, परन्तु घर से बाहर 
जाने पर धहां पिता के सप्रान हित वा आतंक करने वाला कोई न था। 
यदि इस प्रकार का हित चादने वाला कोई द्वोता तो कदाबित्‌ मेरा 
अद्दित दोना सम्भव था। चोदद, बषं की अवस्था से में साधु 
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संनन्‍्यासी योगी यति झादि अनो:में आने ज्ञाने लगा था | धीरे २डस 
सतछ&-« का व्यसन पड़ गया ओर मेरा अधिक समय इसी प्रकार के 
लोगों के साथ व्यतीत दोता था । 


. माता मेरी इल बात से कुछ अप्रसन्न सी रहती थी। और जब 
में घर आता था, तब म _ को .इन बाबा जी आदि लोगों में आने 
जाने से .बजंती रहती थी, क्‍योंकि मेरा पिता कूडा पबन्थियों से 
योग सीखने के नाम से प्रसिद्ध था कि जिस में उस ने प्रचुरतर 
अन भी गंवाया था और मेरी माता इस बात से क॒ढ़ा करती थी ।! 

में ज्ञुब कुछ अधिक बड़ा दुआ तो ईश्वर की कृपा से आजीबि 

का का योग भला चंगा होगया! ओर मांता भी अब अभ्रसन्‍्न नहीं रहने 
लगी क्योंकि धनागम आवश्यकता से अधिक था। दूसरे मां को 
यह भी पणे. विश्यास था हि में दुष्यंसनो पुरुषों के संग में कद्दी 
नही' ज्ञाता वा रहता था, तथापि संन्यासी होज़ाने का मेरी ओर से 
उसको भय भी रहता था परन्तु मेंने अच्छे प्रकार आश्वासन कर 
दिया था कि जब तक माता जो ! आप जीवित हैं, तब तक ऐसा 
विचार मे रा .सवंथा असम्भव जानो । अन्य सब प्रकार की उस की 
सेवा शुश्रषा में करता हं। रहता था ओर चह् भी मेरे इस स्वभाष 
से खुख मानती थो ओर मरा घिवाद्द करदेने के उपाय में रद्दतीथी ॥ 
मरा प्रारब्ध वा सोभाग्य वा परम श्वर की रूपा वा घिरागियों का 
संग दा पूवेजन्म के संस्कार, कुछ भी समझ लो, ज्यौं २ मेरी 
मांता अपने विचार को दढकरके विवाह का प्रयत्न करती जाती थी, 
त्यों ६ उत्तरोत्तर मेरा विचार गृहस्थाश्रम धारण करने से हटता 
जाता था । परिणाम में मेंने विधाह नहीं होने दिया क्‍योंकि परमा- 
त्मा जब सहायक होता द तो अच्छे ही बानक बना देतां है । इस 
प्रकार अनेक मतमतानन्‍्तरवादियों, पन्थप्रयारव से वात्तांल्ञाप सक॑ 
बिवाद ओर अ्रनक दम्भी पाखणडी जनों से मेल मिलाप करते २ 
अनेक विपत्तियाँ सहते २ अब. में <६ वर्ष का होने आया, बहुत धन 
इतने समय में खोया। भांति २के मनुष्यों से मिलते रहने और सब 
के ढंग देखते रहने से में अरब. पका भा हो गया श्र एकाएकी किसी 
की बात में न.ं आने पाता था। में दास्लाल भी अधिक था अ्रतएच 





कै 





(२&२ ) ध्यानयोग--पकाश । 


इ्मफडा कजरी चने. 


यह बार सुन कर मैंने जब कुछ प्रश्नोसर किये तो थोले कान 
नही जायंगे, केवल फऊहने मांत्र को पकड़ कर खो'चे जायंगे। और 
आगे की मुद्रा बनाकर मेरे कानो में बांध दी' ओर कहा कि तुम इन 
को कद़ाई में तल्कर खालेना और यहां क। हाल किली से न कदन।। 
परन्तु मैंने बाहर आकर उन की समस्त व्यवस्था प्रकाशित करदी | 
क॑ डापन्थियों के विष 7 में इतना वर्णन सच्मता से इस लिये क९ 
दिया गया हैं कि लोगों को स्पष्ट क्षत होजाय कि इन लोगों में योग 
का कोई लखतण नहीं घटता, किन्तु साममार्गियों का सा दुष्शायार: 
अनाचार, अत्याचार, व्यणिचार प्रचलित है | इन लोगों में कुछ भी भ- 
च्याभदय का विचार नहों है, किनत्‌ मांस मदिरा का अधिक प्रच्यारही। 
रोशनी देखने , शब्द सुनने धालों का भी सह मेंने किया । नेती 
घोती वस्ति आदि घटकर्म का भी अभ्यास किया | दातौन भी सटका 
करता था, परन्तु इन में से किसी क्रिया में खिल के प्रशान्त या प- 
कांग्र स्थिर होने का कोई उपाय न मिला। में सदा दक्तचित्त होकर 
शुद्धान्तः/कऋरण तथा सत्यसं ऋलपप॒व के प्रपने कल्याण के हेतु ईश्वर स्तर 
यहो प्राथंना किया करता था कि हे परप्तात्यन ! किसी सत्यवादी 
उपदेश रू से मेरा संयोग कृपया करा दीजिये तो मेरा कल्याण दो | 
सर्वान्तर्यामी परमेश्वरने मेरी टेर सुनी ओर अश्रनुग्रहपर्यक जब कि 
२५ वर्ष की अ्रवस्था को प्राप्त हुओं तब (३ ) तीन साथ अकस्मात्‌ 
मुझे दीख पडे। मेंने अपने स्वामाभिक नियमपूर्वक खान पानादि से 
उन का सनन्‍्मान करना चाहा, प*रनत उह्ोने यह कहकर नकार किया 
कि त्ञा था नहीं है, फिर मेंने आश्रदपूवे र कहा कि ओर कुछ नहीं तो 
थोड़ा २ दूध दी ग्रहण कीजिये । मेरे बहुत कहने पर दुग्ध पान कर- 
ना स्वीकृत किया | पश्चात्‌ जब उन को हलवाई की दुकान पर दुग्ध 
पान करा के मेंने योगविषयक छार्या छेड़ी तो वात्तालाप से जाना 
गया कि उनमें से एक साधु इस विषय को कुछ समभता हैं, तो मेंने 
अपना अभिलाष उस से उपदेश ग्रहण करने का प्रकट कियां । मेरी 
तीय उत्करठा आन कर वह साध बोला कि जो कुछ मेंने अब तक 
जाना है उस के बता देने में मुझे कुछ भी दुराव नही' है । यदद कह 
कर एक स्थान पर जाकर मुझ को मन के ठदराने की क्रिया बतलाई 
और कहा कि नित्य नियम से निरालस्य निरन्तर अभ्यास किया करो | 
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इस विधि के करने से मुझ को कुछ काल उपराध्त बड़े परिश्रम से 
मन कुछ एकाग्र होता ज्ञोन पडा,तब उस क्रिया में श्रद्धा और चिश्वा- 
स्तर उत्पन्ग दुआ, फिर क्रमशः उत्तरोस्तर वित्त की स्वस्थता की व॒द्धि 
होने लगी और कुछ अकथनीय श्रानन्द भी प्राप्त हुआ । खिरकाल इस 
धकार व्यतीत होने पर वह सांध फिर मिला और उस से आगे की 
चि७थिं मेंते जय पं ली तो उत्तर यह मिला कि एक बायाजी यहां कभी 
२ आते रहते हैं अधिक और कुछ जानता याहो तो उन से पं छुना 

में भुम्हारा उन से मेल करा दूंगा ॥ 


देवयोग से दो ही मास के अन्तर्गत थे बावाजी पधारे । मेरा सच 
स एर्योक्त साधने उन से कह सुनायां :र बायाजीने तब से मेरे 
ऊपर प्रेमभाव का चरत्तांव रक्खा और जो कुल उहोने अब कभी उप- 
किया उस विधि से में अभ्यास करता रहता था और बाबाजी 
कदाकाल अर्थात्‌ बहुत कम वहां आने थे | जब कभी ये महात्मा व- 
हां कुछ दिनो निवास करते थे,में यथाशक्ति उन की सेवा शुश्र षा भी 
भक्ति से करता था। उन को टहल के नियत समयो पर चूकता न 
था, वरन दिन का अधिक भाग उन के पास ही व्यतीत करता था। 
झति परियय होने के कारण ये मर शील स्वभाव आचरण भक्ति 
आदि से अ्रधिक प्रसन्‍न हुवे ओर अधिक प्रेम से योग की युूक्तियां 
बताया करते थे | अतपच बोस बाईस थे के समय में मेने तीन प्रा 
खायामों की सम्पुण क्रिया सीख कर पूर्णोता से परिपक्क अभ्यास कर 
लिया और यावाजी के सत्लंग से योगविषय को ओर भी अनेक बां- 
ते सीखों, जो गुरुलदयविषय विना सत्लग किये पुस्तकां से भी 
किसी को नहीं प्राप्त हो सरते। ओर केवल अभ्यास अनुभव तथा 
अ्रधय मनन निवि्ध्यासन से ही जाने जाते हैं । तदनन्तर बाबांजी का 
स्थर्गंधास हो जाने के कारण झागे कुछ उनस न सीख सका ॥ 


बाबाजो का अन्तसमय जब शअतिसन्निद्ित ज्ञान पड़ा, तब मेंने 
शोकयुक्त अश्न पातसहित विहल होकर दीनता का वचन कहा “महा- 
राज ! में आप से बहुत कुछ अधिक सीखने का अभिलाष रखता 


था मेरी आंशा पूण होती नहों ज्ञान पड़ती ॥ 


00000 0 0४आाही 











कया दशरण ह ध्यानकोतत-ब्करश 
बाहालीने: मेरा आश्वासन करके आशीवाद की रीति से कहा कि 


“बऊकचछ ! तेरा मनोरथ सिद्ध होगा" यह कद कर थोड़ी देर में उद्लोँ- 
ने बमाझये. को राह ली ॥ 


खस्ययपदी मछत्मरओं को' कर सत्य की क्ोती: दे ।' उक्त याह आल 
शींचेकण मुझ को फरेम्‌ृत दुआ. अर्थात्तउन- का देश लोक हो! जरने फेक 
के पशु्लात थीं. ०८ स्कॉमी' दयानभ्दसरस्थतीजो' मधालत्त ऋधुतक्क 
र फचारे ओर मेरी मनःकामना पूर्ण इक, अर्थात्‌ प्राणाकौमः क्रिः खिसक 
की व्यवस्था किसी ले नही लगती थी, स्कामीजी ने यात में ऋखिए. 
गंग्रता. थ॑ कुफ्े बकादी और मेने शीघ्र ही उस का. भी. अभ्या स. परि- 
पक्र कर लिया.।. तदनन्‍्तर स्वामीजी महाराज अमृतसर अते रहा 
करते थ., उन अ्रक्सरो में समाधिशे की अनेक क्रिया तथां योग वि- 
पयक. अन्य उपयोगी बात॑ स्वामीजीने बहुत. सी. सिखलाई', परन्तु, 
भ्रम से भठ होने पश्चात्‌ अधिक स॑ अधिक चार वर्ष ही हुवे होंगे 
कि स्वामीजीते: भी इस असार स'सार को तज दिया | 


मेरें मन' में बहुत दिनों से सन्‍्योसाश्रमः अहण करने की इल्छुक 
थीं, सो उस का अवसर भी अय इस समय निकट आगया अर्थात | 
अपनी बृट्धा माता 'को निरालम्बन घिलखती हुई छोड़ कर सन्‍्यात्क | 
लेना मुझ को अ्रगीकार न था, किन्तु जब अचिरात्‌ उसके भी अजक 
ना जीवन समाप्त करके मुझ को स्वतन्त्र किया; उस खमय अप्त्क 
खर में आर्यसमाज़ नवीन ही स्थापित हव्रां था ओर स्थामी ज्ञो केरिछ 
खन्‍त झोर मन्तव्य मेरे मन में अल्ल प्रकार बल गये थे। नई कात्ताओं 
में उत्साह भी मनुष्यों को अधिक हुआ करता हे ओर स्का० कु० रखकर 
ल्थतीप्रणेल संस्कार किथिसम्पादित संस्कार अभी श्रच्छु प्र हार फ्तक- 
शित' नहीं हुवे थे और मुझे अपनी माता का संस्कार थिजिफ्यक वह 
रने की उत्करादा भी थी, अ्रतः यह अमनलरः में प्रथमः दी मल ऋर्मशपकत 

* था कि जो यथायोग्य विधिवत्‌ धमधांम के साथ किया गया ।। 


.... मेरी माता के इस मृतक संस्कार में! जो सुगस्थित' पकायें कोड! 
से सुगम्धि वयमराडल में' फेली ओर कहां पर वेक्मण्जोंः की ध्यात्ति 
से जो बेदी में दवन हुआ, उस को देख' कर ल्कोग' बड़े' झकिक औोश 

| विस्मित हुये । यत्र सज् आश्यये के साथ आयसमाज के संस्कारों की 


७ + शक, पक्की जन काओे 
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] 'निजवृशारत (प९७५) 

'.अर्चोी हीने लगी और समाज का गौरव और प्रशंसा भी शखोग करने 
तगे। माता के दाहकर्म से उफ्लण,निश्थिन्त और स्वतन्त्र हीकर शीभ्र 
अमृतसर के समाज में द्वी मैंने संन्यास आश्रम भी उक्त संस्कार 
विधिसम्पादित .थिथि से प्रहश किया था | इस अ्कार संन्यास %- 
भ्रम घारण करने का मेरा संस्कार भी डस समाज में प्रथम दी हुआ। 
उस वार्त्ता को अब १५ वर्ष से अधिक समय हुआ और तब से में 
इतस्ततः इस वेष में 'क्मण करता(हूं । संन्यास धारण करने के पश्य। 
तू दो वर्षपय न्‍त में एकान्त में ध्यानावस्थित होकर निरन्तर योगाभ्या- 
सर करता रहां। इस अवधि के बीतने पर मेरा मनोरथ परणंतया सि- 
द हुआ ओर जैसा आनन्द इन दो वर्ष में मुक को प्राप्त इआ थेसा 
इस से पूर्व कभी नहीं मिला ,थां | अतः मेरी पूर्ण सन्तुष्टि भी ईश्वर 
की रूपा से मुझ को उपदेश करने की योग्यता भी प्राप्त हुईं, तब ही 
से इस योगमार्ग का उपदेश करना अद्ञीकोर किये है | अब में वृद्ध 
अरथांत्‌ ७१ वे की अवस्था को प्राप्त द्वो चुका हैं । अ्रतः अधिक श्र 
मरा करने का कष्ट सहन नहीं द्वाता | अतएव एकत्र स्थायी होकर 
निधास करने का विचार मेने श्रब किया हे। यह ओ अपना दृत्तान्त 
सूच्मता से मुख्य २ वात्ताओं से सुगुम्फित मेने वर्णन कियो है, इस 
से सब को भलो भांति प्रकाशित द्वोगा कि अनेक २ कठिनाई, परिश्र- 
मे, प्रयत्न, ड्यूम, कष्ट सहन क्ररनते पर भी इस योग विषय का पता 
वक्तमान में दुष्प्राप्य दे । इस ही देश में किसी समय नित्य कर्म के स- 
मान इसका अभ्यास किया जाता था। उक्त प्रकार की कठिनता को 
दूर करके पुनः इस सत्य अह्मविद्ा के प्रखल्तित करने के अभिप्रायसे 
तथा परोपका ररूप बुद्धि से मेंन इस पुस्तक का बनाना स्थीकार 
किया है | 


जो २ कुछ मेन अपने पवाक्त दो सदगुदआ ( श्रीयत बाबाजी त- 
था स्वामी दयानन्द सरस्वतोजी ) से सीखा है यह २ सब यथातथ्य 
इस पुस्तक में प्रकाशित किया है। वे सब क्रियाये मेंने अपने अ्रभ्या- 
सूप पुरुषार्थ द्वारा सिद्ध की है शोर उन को स्वेथा सच्यी जानता 
और मानता हू और योग्य जिशासु को सिसत्रा भी सकता हूं। अतपय 
जो कोई इस पुस्तक के भ्रचुसार मुझ से निष्कपट होकर अब कभी 
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(२३६) हु  प्याकवोग-अकाश। 
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सीखा चादेगा, .उस को में भी निष्कपट दोकर बताने में किश्चित्‌ 
दुराव न करूगा ओर ओ २ कुछ जितना २ सिखखाऊ गा, उस को 
प्रत्यक्ष अनुभवसिद्ध कराकर पूर्ण विश्वास भी करा दूंगा ॥ 


अलमतिविस्तरेण बृद्धिमद्रसज्जनेषु 
० कस. 38 ग्र्ह 
ससाप्तायथ अश्रन्‍्थः 





